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* सन्त उद्बोधन्‌ * ०३ 


प्रप्त्छ्व्ह थ्न 

अनन्त नै अपनी अहैतुकी कृपा से प्रेरित होकर अपने मेँ से मानव 
का निर्माण किया एवं साधन-सामग्री देकर उसे जगत्‌ मे भेजा है। 
निज- विवेक के प्रकाश में मानव अपने जाने हुए असत्‌ का त्याग कर, 
अर्थात्‌ सत्संगी होकर साधन-निष्ठ हो सकता है। हम सब की मँग 
सामर्थ्य, अमरत्व एवं रस से परिपूर्णं जीवन की है। यह ्मौँग पूरी हो 
सकती है । परन्तु कब ? जब मानव होने के नाते हम पर जो दायित्व है, 
उसे पूरा कर दे, तब ! दायित्व पूर्तिं की दिशा मेँ साधक को किन-किन 
कठिनाइयों एवं बाधाओं का सामना करना पड़ता है, संघ के प्रणेता ने 
समय-समय पर साधकं को दिये अपने उद्बोधनं मेँ उन सबका 
समाधान प्रस्तुत किया हे। 

पुस्तक संत-उद्‌बोधन'“ मानवता के मसीहा, परम कारुणिक, क्रान्त 
दृष्टा प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी श्री शरणानन्दजी महाराज की 
अर्न्तव्यथा का प्रकटीकरण है, जो साधकं की जडता, पराधीनता एवं 
असफलता को देखकर उद्भूत हो उठती थी। साधको की असफलता 
देखकर उनका नवनीत- कोमल हृदय रो-पड़ता ओर व्यथित हृदय से 
पुकारते- अरे प्यारे मानव । तेरी हर समस्या का समाधान तेरे पास है 
ओर तू बेवस खड़ा है ! क्या तेरे पास विवेक रूपी ओंँखें नहीं हैँ ? क्या 
बल रूपी पैर नहीं हैँ ? क्यों नहीं तू अपने ज्ञान का आदर करके देखे हुए 
के प्रभाव से मुक्त हो जाता ? क्यों नहीं बल के सदुपयोग के द्वारा 
मानव-समाज के काम आ जाता ओर क्यों नहीं अपने को सर्व समर्थ के 
समर्पित करके निश्चिन्त, निर्भय ओर प्रसन्न हो जाता ? 

दृश्यमान जगत्‌ की स्थूलता से लेकर अव्यक्त, अनन्त, चिन्मय 
रसरूप जीवन तक की अलौकिक अनुभूतिर्यँ जो उस महामानव में 
अभिव्यक्त होती, उन्हं वे अपने प्रिय साधकं को उद्‌बोधन स्वरूप प्रदान 
करते ओर बड़ा ही सशक्त आश्वासन देते कि जो आनन्दमय जीवन मुञ्च 
मिला है वह प्रत्येक साधक को वर्तमान मे ही अवश्य मिल सकता है। 

सत्य की आवाज व्यक्ति पर गहरी छाप डालती है। आइये । हम 
ओर आप भी इन अद्वितीय "उद्बोधनं के प्रकाश मेँ अपने जीवन को 
सफल बनाने के लिए कृत संकल्प हो जाँ । 
विजियदशमी विनीतो 
१-१०- १६६८ अरितः 
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हरिः शरणम्‌ 


हरिः शरणम्‌, हरिः शरणम्‌, हरिः शरणम्‌, हरि शरणम्‌। 
हरिः शरणम्‌, हरिः शरणम्‌, हरिः शरणम्‌, हरिः शरणम्‌। 
हरिः शरणम्‌, हरिः शरणम्‌, हरिः शरणम्‌, हरिः शरणम्‌। 
हरिः शरणम्‌, हरिः शरणम्‌, हरिः शरणम्‌, हरिः शरणम्‌। 
हरिः शरणम्‌, हरिः शरणम्‌, हरिः शरणम्‌, हरिः शरणम्‌ । 


सर्वं हितकारी कीर्तन 


हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर । 
हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर । 
हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर | 
हे हृदयश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर । 
हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। 
हे समर्थ, हे करुणा सागर, विनती यह स्वीकार करो । 
हे समर्थ, हे करुणा सागर, विनती यह स्वीकार करो। 
भूल दिखाकर उसे मिटाकर, अपना प्रम प्रदान करो। 
भूल दिखाकर उसे मिटाकर, अपना प्रेम प्रदान करो | 
पीर हरो हरि, पीर हरो हरि, पीर हरो, प्रभु पीर हरो । 
पीर हरो हरि, पीर हरो हरि, पीर हरो; प्रभु पीर हरो || 
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संघ के ग्यारह नियम 


मानव किसी आकृति-विशेष कां नाम नहीं है। जो प्राणी 
अपनी निर्बलता एवं दोषौ को देखने ओर उन्हें निवृत्त करने में तत्पर 
है, वही वास्तव में ˆमानव' कहा जा सकता है 

१आत्म-निरीक्षण अर्थात्‌ प्राप्त-विवेक के प्रकाश में, अपने 
दोषों को देखना । 

२-की हुई भूल को, पुनः न दोहराने का व्रत लेकर, सरल 
विश्वासपूर्वक, प्रार्थना करना । 

३-विचार का प्रयोग अपने पर, ओर विश्वास का दूसरों पर 
अर्थात्‌ न्याय अपने पर ओर प्रेम तथा क्षमा अन्य पर। 

४-जितेन्द्रियता, सेवा, भगवच्चिन्तन, ओर सत्य की खोज 
द्वारा अपना निर्माण । 

५--दूसरों के कर्तव्य को अपना अधिकार, दूसरों की उदारता 
को अपना गुण ओर दूसरों की निर्बलता को अपना बल, न मानना। 

६- पारिवारिक तथा जातीय सम्बन्ध न होते हुए भी, पारिवारिक 
भावना के अनुरूप ही, पारस्परिक सम्बोधन तथा सद्भाव अर्थात्‌ 
कर्म की भिन्नता होने पर भी, स्नेह की एकता । 

७-निकटवर्ती जन-समाज की, यथाशक्ति, क्रियात्मक रूप रो, 
सेवा करना । 

<-शारीरिक हित की दृष्टि से, आहार-विहार मेँ संयम तथा 
दैनिक कार्यौ मेँ स्वावलम्बन । 

६-शरीर श्रमी, मन संयमी, बुद्धि विवेकवती, हृदय अनुरागी 
तथा अहं को अभिमान-शून्य करके, अपने को सुन्दर बनाना । 

१०-सिक्के से वस्तु. वस्तु से व्यक्ति, व्यक्ति सो विवेक तथा 
विवेक से सत्य को, अधिक महत्त्व देना । 

११-व्यर्थ-चिन्तन-- त्याग, तथा वर्तमान के सदुपयोग द्वारा 
भविष्य को उज्ज्वल बनाना | 











ङ्क को उदबोधन्‌ 


ब्रह्मलीन पूज्य श्रीस्वामी जी महाराज दारा 
समय-समय पर साधको को दिए गये प्रेरणाप्रद सन्देश 


(१) 
समस्त सधक महतुभणए्व । 
सेवामें सविनय निवेदन है कि साधक स्वरूप से अशरीरी ही है 
ओर सत्य को स्वीकार करना उसका स्वधर्म है। जगत्‌ के प्रति 


सद्‌भाव ओर साध्य मे अगाध प्रियता उसका जीवन दहै; जो हो रहा 
हे, वह उसके प्यारे की लीला है। 


सभी साधको को बड़ी ही ईमानदारी से अकिचन्‌, अचाह, तथा 
अप्रयत्न होकर, हरि-आश्रय पाकर चिर-विश्राम में नित्य-वास करना 
चाहिये। शरणागत विश्वासी साधक अपने सभी आत्मीयजनों को 
समर्थं के हाथों समर्पित करके, निश्चिन्त तथा निर्भय हो जाता है। 
जिसे प्रभु-आश्रय मिल गया, वह अभय हो गया; सब कुष पा गया । 
किसी भी विश्वासी शरणागत साधक को कभी भी अधीर नहीं होना 
चाहिये, कारण कि वह सनाथ है, अनाथ नहीं । 

अनेक ममता एक आत्मीयता में ओर अनेक कामनार्एं प्रियता 
की र्मग में विलीन हो जाती हँ ओर फिर साधक साध्य की प्रियता 
पा जाता है-यह जीवन का सत्य है, जिसे अपना लेने पर वह सर्वदा 
ही सर्वसमर्थ की गोदमें हे। 


चलते-फिरते, उठते-बैठते, सहज भाव से हे हृदयेश्वर ! हे 
सर्वेश्वर। हे प्राणेश्वर । हे परमेश्वर !““-सभी के हित के लिए पुकारना 
चाहिये । यह पुकार साधक को अशरीरी होने की सामर्थ्यं प्रदान 
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द ^ ° सन्त्‌ उद्बोध्र ^ 
करती है । फिर वह अपने ही मै-अपर्नँ प्रियतमः को पाकर कृतकृत्य 
हो जाता है। अपना सदैव अपने ही में है, उससे कभी भी वियोग 
नहीं होता । "हो, यह अवृश्य.है कि प्रियता एक एसा -अलौकिक तत्त्व 
हैकियोगमें वयोदन {वियोगे धृ. किभासःकराती है ¡ साधक 
का दृश्य-मात्र से भी सम्बन्ध नहीं है; कारण कि वह अपने 


मेँ ही अपृन प्रेमास्पद्रानकोः पौगयुपदवै( 5 ए प्म 


{८ `. नवर 18 १ ॐ र दसी सदुभाव्रनप्क्र पप्रा 
अकिंचन 


` (2) शरणानन्द 





\ १. 
( से + 1 -~-लः िः 
सार्ध्छमदालभ्यवः १. 


चीदर्न ह कन्ध च 


व  चीहने से. ही मोक्षं मिलते है ¡ चर्या ही वृन्धः 
लूम होत ईक मेरा कुछ ई भञे कुछ चाहिए. ती वंसं 
वेध गए ।*अगर तुम्हे यह अनुभव हौ जरं कि" मेरा कुछ नहीं हैः मुञ्ज 
कुछःनरीः चाहिए कसिममुक्तहो-गयेण†अगरं आपको ये मालूर होता है 
कि "ससंरिभेः मेरां कष है ओर संसौरःसे भृञ -कुछ. चाहिए, ती "यह 
वन्धनं "हो `गाःओर'इसर्कधविपरीततमेरा कुछ नहीं है, मु "कुः नहीं 
चिप ती युक्ति हीः गई( भगवान्‌ मेरे 'है तो भक्तिः हो "गर्हं ^ ˆ ^ 


' "` जै हीती हैःउस्षकी मि फ" थोड़ ही कहते है, ज हैउसे मुवि 
कहते दै। बन्धने बनें आपं हीमे है ओर मुक्त हीने कीं 
सामर्थ्य भी आपभें ही है! ्सर्ती.हटं गई -फामनी हट गई, तादात्म्य 
ट्टः गीय; ` वैन्धन टूट यी = न कष्टः 7. सहस्य 

7प्अर्पमी रतमा दषा स धरिचितःहो -जाइए ओर अधनी अंरूरतं 
सेःपरिचित ही जाहएः फिर सिनः से परिचित हो "जाइए । आप दर्शी 
से परिचित होते नही, जरूरत" से परिचितं होते नही; संधन से 
परिचितै-हौनौ चाहते धजो सधनं अपिकी"जंरूरर्त-के अनुसार नहीं 
होगम `जरर्त-ओपकी-मौजदादशा "मे-से नहीं निकरलेगी वह 
ठहर कैसे-आंपके जीत भ" प्यासे आदमीको पानीःकीः बात सुनने 
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को मिले तो वह फौरन पकड़ लेता है; क्योकि प्यास लगी है उसे 
जरूरत है। पहले आप अपनी मौजूदा हालत देखिए, क्या है ? फिर 
अप्रनी जरूरत देखिए क्या है ? फिर उपाय. पूष्िए अपनी जरूरत 
को सामने रखकर, तो जरूरत का अनुभव होना ही, एक बहुत बड़ा 
उपाय हो जायेगा । 
अकिचन- 
शरणानन्द 
(२) 
साधक महालुभएव । 

“मेरा कुछ नहीं है" -इस बात का ज्ञान पूर्वक अनुभव करना 
चाहिए “मुञ्ञे कुष्ठ नहीं चाहिए यह अपने द्वारा निर्णय करना 
चाहिए” प्रभु अपने है'- यह आस्थापूर्वक स्वीकार करना चाहिए । 
“सब कुछ प्रभु का है'"-यह मान लेना चाहिए । “मेरा कुछ नहीं है“ 
यह ठवीक-ठीक अनुभव करे, क्योकि संसार मेँ व्यक्तिगत वस्तु कुछ 
है नहीं । हमसे गलती यह होती है कि सार्वभौमिक वस्तु को व्यक्तिगत 
मान लेते है । तो सर्वप्रथम यह भूल मिटानी चाहिए । फिर मुञ्चे संसार 
से कुछ नहीं चाहिए, क्योकि मुञ्चको जो चाहिए वह मु्यमे है-यह 
आस्था है। ओर मुञ्जे जो चाहिए वह. संसार में नहीं है-यह अनुभव 
है । आपको जो कुछ चाहिए उसकी पूर्ति सारा संसार मिलकर भी 
नहीं कर सकता । आप इतने समर्थ हो कि उदार होकर संसार के 
काम आ सकते है । पर संसार सारी शक्ति लगाकर आपको अमर 
जीवन नहीं दे सकता, स्वाधीन जीवन नहीं दे सकता । 


सत्य को स्वीकार करने से असाधन का नाश होता है ओर 
साधन की अभिव्यक्ति होती है। जब साधक मेँ स्वयं साधन की 
अभिव्यक्ति हो जाती दै, तो साधन ओर जीवन एक हो जाता है। तो 
जीवन का सत्य क्या है? संसार से आप जो चाहें, वह आपको नहीं 
दे सकता । पर संसार जो चाहे, वह.आप उसे दे सकते हैँ । इस बात 
पर बहुत अच्छी तरह से मनन करना चाहिए । तो पहिले अपना मूल्य. 
संसार से अधिक बढ़ाओ, आप अचाह हो जार्ंगे । जब अचाह हो 





१० * * सन्त उद्‌बोध्रन * 
जार्एेगे, तो अप्रयत्न हो जार्पेगे। अप्रयत्न हो जागे तो शरीर का तार 
टूट जाएगा, तो परमात्मा मिल जाएगा । 


आपकी मनुष्य संज्ञा इसलिए है कि आपमें तीन प्रकार की 
शक्तिर्यो हँ । जानने की शक्ति आप मेँ है. मानने की शक्ति आप में 
है ओर करने की शक्ति आपमें है । अब आप करने की शक्ति दारा 
अपना लाभ उठाना चाहते है जो दूसरों के लिए है; ओर जानने की 
शक्ति रौ दूसरों की भूल मिटाना चाहते हैँ जो कि अपनी भूल मिटाने 
के लिए है। मानने का काम परमात्मा के लिए है, वह जाने किसके 
साथ लगा दिया है। चाहिए यह कि करने की शक्ति का उपयोग 
दूसरों की. सेवा में करो, जानने की शक्ति का उपयोग अपने लिए 
करो ओर मानने की शक्ति का उपयोग परमात्मा के साथ करदो, तो 
सांगोपांग साधन बन जाएगा । 


परमात्मा को जानना चाहिए या मानना चाहिए ? 


परमात्मा माना जाता हे, जाना नहीं जाता। माना हुआ वह ` 
परमात्मा माना हुआ नहीं रहता, प्राप्त हो जाता है। जौ बात आपके 
वशकीन दहो, तो भगवान्‌ सेर्मोग लो, वे देगे। हमने सुना है, माना 
है कि भगवान्‌ परम उदार हैँ परम स्वतन्त्र हैँ, वे परम प्रम की निधि 
है । आप यह भी विचार करके देखो कि जब उदार होगे, तभी काम 
बनेगा,स्वतन्त्र होगे, तभी काम बनेगा, प्रेम रो परिपूर्ण होगे, तभी 
काम बनेगा । 


परमात्मा को लोग साधनरूप करके मानते है, साध्य करके 
नहीं । वे कहते हँ कि परमात्मा समर्थ हैँ, हमारी कामना अवश्य पूरी 
कर दे । यही सबसे बड़ी भूल है । आप कामना छोड दे, तो परमात्मा ` 
साध्य हो जाये। 


यदि अचाह होने का व्रत आपले ले, तौ आवश्यक कामना 
पूरी होकर नाश हो जाँ ओर अनावश्यक उत्पन्न ही न होँ। तौ जब 
आवश्यक कामना पूरी होगी तौ कामना पूर्तिं का क्या मजा है-वह 
आपको मालूम हो जाएगा । ओर जब अनावश्यक कामना नाश हो 
जार्णेगी तौ कामना निवृत्ति मेँ क्या सुख है-वह मालूम हो जाएगा । 
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इस प्रकार कामना पूर्तिं का सुख भी आप अनुभव कर सकते हँ ओर 
कामना-निवृत्ति की शांति भी आप अनुभव कर सकते हे । 


शांति से असंग होकर आप मुक्ति का आनन्द ले सकते हँ ओर 
मुक्ति से मुक्तं होकर भक्ति का आनन्द भी आप लै सकते हैँ । इतना 
आनन्द आपको मिल सकता है| 
अकिचन- 
शरणानन्द 
(रक) 
साधक महालुभएव । 


जीवन के दो पहलू हुए-एक भोग ओर एक योग । किन्तु करने 
मे जीवन नहीं है, यदि करने में जीवन होता, तो सभी को नहीं मिल 
सकता था । क्योकि करने मे दो व्यक्ति भी कभी समान नहीं हैँ। श्रम 
ओर. विश्राम जीवन के दो पहलू है। श्रम है संसारके लिए ओर 
विश्राम है अपने लिए। जब कोई काम करने चलो, तो यह मानकर 
मत चलो कि मुञ्चे क्या लाभ होगा ? बल्कि यह सोचकर चलो कि 
इससे परिवार को क्या.लाभ होगा, संसार को क्या लाभ होगा। बल 
का जब उपयोग करो तो इस बात को सामने रखो कि किसी दूसरे 
को उससे हानि तो नहीं होती । यदि हानि दहै तो वह नहीं करूगा। 
तो दूसरों के हित के लिए काम करो, उसको कहते हैँ श्रम ओर 
अपने लिए विश्राम करो। विश्राम में अमर जीवन है, विश्राम मे 
स्वाधीन जीवन है, विश्राम मे सरस जीवन है। भोग योनियों मे श्रम 
के अतिरिक्त विश्राम है ही नहीं, पर मनुष्य योनि में सेवा ओर योग 
है। विश्राम का अर्थ होता है-काम रहित होना। विश्राम सहज है, 
स्वाभाविक है। सभी के लिए समान रूप से सम्भव हे। 

सेवा करौ, संसार के काम आ जाओ ओर योग करो, अपने 
काम आ जाओ। सेवा काफल, कर्तव्य काफलही योग है। सही 
काम करने से मनुष्य काम-रहित होजाता है । काम-रहित होने रौ 
योग की प्राप्ति होती है। योग की पूर्णता में बोध ओर प्रेम है। 
इसीलिए दो बातें ज्ञान पूर्वक अनुभव करो-“ेरा कुछ नहीं है, मुञ्च 
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कछ नहीं चाहिए ।'' दृढता से विश्वासपूर्वक स्वीकार करो कि प्रभु 
अपने है, सब कुछ प्रभु का है 1“ अब संसार के ओर अपने बीच मे 
( सम्भव हे, वह करो । बस, केवल बुराई मत करो । जो नहीं कर 
सकते हो, उसे करने की सोचो मत ओर जो नहीं करना चाहिषए, 
[उरो करो मत। जो कर सकते हो, उसे जमा मत रखो, कर डालो। 
उसके अन्त मे आपको योग की प्राप्ति हो जाएगी। 


संकल्प-विकल्प तो उठते ही है । तुम्हारे न चाहने पर भी 
उठते है, इसलिए कि आप संकल्प-पूर्तिं का सुख भोगते हे, संकल्प 
अपूर्ति से दुःखी होते है । इसलिए विकल्प उठते ह । यदि संकल्प- 
पूर्तिं का सुख न भोगो, अपूर्ति से दुःखी न हो, निःसंकल्प-निर्विंकल्प 
हो. जश्च, तो संकल्प-विकल्प उठनां बन्द हो जार्येगे । वे तौ हमारी 
किसी क्रिया का परिणाम है, वे कोई नई प्रवृत्ति नहीं है । 


भोग जब आप करते है, तो भोगे हुए का प्रभाव मन पर अंकित 
हो जाता है, उसका संस्कार जमता है ओर जब आप शान्त होते है, 
तब वही प्रकट होता है। वह प्रकट होता है नाश होने के लिए, वह 
नया कर्म नहीं है। आपके भोजन कर लेने के बाद जैसे आपका 
भोजन बिना जाने ओर विना कुछ किए पचता है । तो एक होता है 
-करना' ओर एक होता है "होना" । होना जो होता है वह प्राकृतिक 
शक्तियो क द्वारा होता है, "करना जो होता है वह अपने अभिमान 
के द्वारा होता है। तो होने वाली बात को कर्म मत मानो, वह कर्म॑ 
नहीं है। अगर उससे असहयोग कर लोगे, तो उसका प्रभाव अपने 
आप नाश हो जायेगा। 

संसार. ता से 
सम्बन्ध है प्रेम करने के लिए। न संसार से कुठ चाहिए, न परमात्मा 
से कुष चादि] तो सम्बन्ध के अनुसार संसार की सेवा करो, 
परमात्मा के प्रेमी बनो । पर न कुछ संसार से चाहो, न कछ परमात्मा 
से मोँगो। तो इस प्रकार संकल्प उठने बंद हो जायेगे । संकल्प तो 
भुक्त इच्छाओं का प्रभाव है ओर पहले जो भोग कर चुके हँ. उसी के 
प्रभाव से उठता है । यदि एक संकल्प पूरा हो गया ओर उसका सुख 
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भोगा, तो उसी के प्रभाव से दूसरा संकल्प उठेगा । संकल्पपूर्तिं का 
सुख ही नवीन संकल्प को जन्म देता है । यदि हम संकल्प-पूर्तिं का 
सुख पसन्द करते रहेंगे,तो एक के बाद एक नवीन संकल्प उत्पन्न 
होता हौ रहेगा ओर अभाव ही अभाव पल्ले पड़गा। तो संकल्पपूर्ति 
का सुख मत भोगो व संकल्प-निवृत्ति की शान्ति मे रमण मत करो। 
बस, तब जीवन-मुक्ति प्राप्ति हो जाएगी । फिर संकल्प-अपूर्तिं का 
दुःख भी नहीं होगा, क्योकि संकल्प-पूरतिं का सुख भोगोगे, तो ही 
संकल्प-अपूर्ति का दुःख होगा। 

आज तक विश्व के इतिहास मेँ क्या किसी के सभी संकल्प 
पूरे हए हे ? कभी नहीं हुए। इसलिए जो संकल्प आपकी मर्जी के 
बिना उत्पन्न हुआ है, उसका समर्थन मत करो । उससे आपकी 
निर्विकल्पना बिगड नहीं जाएगी । कोई संकल्प उत्पन्न हुआ हे, उसे 
आप चाहते नहीं ह । संकल्प तो किसी वस्तु का संकेत ह । वह स्वतः 
वस्तु नहीं हे । अतः आपके किसी पुराने इतिहास का परिचय हे 
संकल्प, या नवीन कार्यक्रम की सूचना है संकल्प, या किए हुए की 
स्मृति है संकल्प । संकल्प का उठना बन्द हो जाये, सो आपके वश 
की बात नहीं है। संकल्प उठना बन्द नहीं हो सकते, पर उनसे 
सम्बन्ध तोडना चाहिए । संकल्प अच्छे भी उठते हे, बुरे भी उठते है| 


ज्ञान ओर सामर्थ्य के अनुसार जो संकल्प उठे, उसे पूरा करके 
खत्म कर दो । संकल्प वह पूरा करना है जिसमें दूसरों का हित है। 
उसी `को कर्तव्य कहते ह । जो संकल्प कभी पूरा न हौ, बार-बार उठे 
वह ज्ञान-विरोधी है, सामर्थ्य-विरोधी है । अतः उसका त्याग कर दो। 
इस प्रकार आप निर्विकल्प हो जार्गे। 

सैवा, त्याग ओर प्रेम तीनों इकट्ठे .हो गए. भजन हो गया। 
भजन मे सेवा भी है, त्याग भी है ओर प्रेम भी है। ध्यान क्या हे ? 
जिसकी जरूरत होती है, उसका ध्यान अपने आप हौता है । कर्म से 
सेवा करो, अचाह होकर त्याग करो, भगवान्‌ को अपना मानकर प्रेमी 
हो जाओ-भजन हो गयां । भगवान्‌ को जब तक अपना नही मानोगे, 
तब तकं भगवान्‌ प्यारा लगेगा नहीं ओर भगवान्‌ जब तकं प्यारा 
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लगेगा नहीं, तब तक उसकी याद आयेगी नहीं ओर जब तक याद 
नहीं आएगी, तब तक भजन होगा नहीं | 


प्रभु की महिमा स्वीकार करो, स्तुति हो गई। प्रभु से सम्बन्ध 
स्वीकार करो, उपासना हो गई । प्रभु के प्रेम की आवश्यकता अनुभव 
करो, प्रार्थना हो गई । 


मनुष्य में तीन बातें होती हैँ भोग की वृत्ति होती है, जिज्ञासा 
होती है ओर भगवद्‌ प्राप्ति की लालसा होती है। तो भोग की वृत्ति 
कात्याग करदो, जिज्ञासा पूरी हो जाएगी ओर भगवत्‌ प्राप्ति की 

लालसा उदय हो जाएगी । 
अकिचन- 
शरणानन्द 

(४) 
सधक महालुभ्एव । 


हमे देखना चाहिए कि हमारा सम्बन्ध हमारी ओर से किसके 
साथ ह ? परमात्मा के साथ है या जगत्‌ के साथ है; अच्छा के 
साथहै या बुराई के साथ है? हमको क्या पसंद आता है ? अगर 
हमको परमात्मा का सम्बन्ध अच्छा लगता है, तो संसार का सम्बन्ध 
अपने आप ही टूट जायेगा । अगर संसार का सम्बन्ध हमने तोड़ 
दिया है, तो परमात्मा से सम्बन्ध अपने आप हो जायेगा । तो आपके 
ओर परमात्मा के बीच संसार पर्दा नहीं डै, उससे सम्बन्ध पर्दा है। 


मोग तीन प्रकार से हो सकती है, कामना को लेकर, लालसा 
को लेकर ओर जिज्ञासा को लेकर। भोग क्री कामना, सत्य की 
जिज्ञासा, ओर ब्रह्म की लालसा। "जिज्ञासा कहते है जानने की 
इच्छा । लालसा कहते ह, पाने की इच्छा । ओर कामना कहते हैँ 
भोग की इच्छा । तो यह भोग की कामना, सत्य की जिज्ञासा ओर 
परमात्मा कौ लालसा- ये तीनों लक्षण जिसमें रहते हँ उसे हम मैः 
कहते हे । इन तीनों मेँ जो कामना है, वह तो भूल से उत्पन्न होती 
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है। ओर जिज्ञासा एवं लालसा स्वभाव से उत्पन्न हे । जो भूल से 
उत्पन्न होती है उसकी तो निवृत्ति हो जाती है ओर जो स्वभाव से 
उत्पन्न होती है, उसकी पूर्तिं हो जाती है एवं लालसा की प्रापि हो 
जाती है। इसीलिए कामना की निवृत्ति, जिज्ञासा की पूर्तिं ओर 
परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य को ही. हो सकती हे। 


प्रम करने का तरीका आज तक संसार में कोई बतला नहीं 
सका, ओर निकला भी नहीं है। तरीके से प्रेम नहीं हुआ करता, 
क्यौकि प्रेम का तरीका होता, तो जो काम तरीके से हो सकता है 
वह मशीन से भी हो सकता है। तब तो आज के वैज्ञानिक युगमे 
परम प्राप्त करने की मशीनें भी बन जातीं। तो प्रेम करने का कोई 
तरीका नहीं हे, पर प्रेम करना सब को आता है। जीवन मे एक 
अनुभव की बात यह है कि. हम जिसको अपना. लेते हं वह प्यारा 
लगता है ओर हम उसे अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाते है । 
परमात्मा अपना है, उसे अपना बनाले, तो वह प्यारा लगता है । जब 
परमात्मा प्यारा लगता है. तो उस पर सर्वस्व अर्पण कर देते हैँ। 
ईश्वर को हम अपना दिल दे वैदे, तौ फिर हमारे पास अपना क्या 
रह जायेगा ? मनुष्य के पास जब उसका दिल न रहे, तो वह भक्त 
होजाये, मुक्त हो जाए ओर शांति पा जाए। 


वाते करने को तो बहुत बाते हो सकती हैँ । परन्तु आप बाते 
करने के साथ सोचो भी, विचारो भी ओर जीवन मेँ अनुभव भी 
करो। आप सुनना ओर सीखना बंद करं ओर जानना ओर मानना 
प्रारम्भ करे, तो काम बन जाएगा । जानने के स्थान पर- “मेरा कुष्ठ 
नहीं है इसके सिवाय ओर कुछ नहीं जानना है । ओर मानने के 
स्थानं पर सिवाय परमात्मा के ओर कोई मानने मे आता नहीं है 


जब तक तुम बुरे नहीं होते, बुराई नहीं पैदा होती । मन में कोडं 
विकृति नहीं है । ईश्वर मे, मन मे कोई खरावी होती ही नहीं है । 
अपनी खरावी ठीक करो, मन ठीक हो जायेगा । तुम किसी को बुरा 
मत समञ्ञो, मन में बुरी बात कभी नहीं आएगी । तुम किसी का बुरा 
मत चाहो, मन मेँ बुरी बात कभी नहीं आएगी । तुम किसी के साथ 
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बुराई मत करो, मन में बुरी बात कभी नहीं आएगी । हमारी भूल हमें 
मन मेँ दिखती है । भूल हम करते हैँ ओर नाम मन का रख देते हैँ । 
बुराई करने वाला खुद दुःखी होता है ओर दूसरों को भी दुःखी 
करता है। 

अपने को बुरा मानोगे, तो बुराई करोगे। अपने को भला 
मानोगे, तो भलाई करोगे। ओर भला-बुरा कृष नहीं मानोगे, तो 
परमात्मा में रहोगे। 


अच्छाईं ओर बुराई जब दोनों होती हैँ, तब तो बनता है अहम्‌; 

परिच्छिन्नता बनती है ओर जब बुराई बिल्कुल नहीं रही, अच्छा ही 

अच्छा रह जाता है, तो अहम्‌ का नाश हौ जाता है । हन्द मेँ अहम्‌ 

| बनता है, दन्दरातीत मे अहम्‌ नहीं बनता। मनुष्य सर्वाश में बुरा नहीं 
५ हो सकता, पर सर्वांश में भला हो सकता है 


गुरु वाणी से जो सुना, उसे मान लिया; वह निदिध्यासन हो 
गया । 


जिसके करने की सामर्थ्यं प्राप्त हो, जिसमें किसी का अहित 
न हो, जिसके बिना करे नहीं रह सकते हो ओर जिसका सम्बन्ध 
वर्तमान से हो-एेसा काम ही जरूरी होता है। 


किसी चीज की प्राप्ति के प्रहले उसकी आवश्यकता अनुभव 
होती हे । अगर आप समाधि की आवश्यकता अनुभव करेगे, तो भोग 
की वृत्ति नाश हो जायेगी, समाधि प्राप्त हो जायेगी । योग मेँ भोग की 
रुचि ही बाधक हे । आप योग की आवश्यकता अनुभव कर, योग 
मिल जाएगा । 


ध्यानं लगाने की बात, समाधि लगाने की बातं तो आप करते 
है, पर ध्यान किसका होगा ? जिसकी आवश्यकता आप अनुभव 
करोगे । जिसकी स्मृति जगेगी, उसका ध्यान होगा । स्मृति उसकी 
जगेगी जिसको आप अपना मानोगे। तो एकदम ध्यान कैसे कर 
लोगे? पहले तो यह देखो कि जिसका आप ध्यान करना चाहते है, 
वह आपका अपना है या नहीं, वह अभीदहैया नहीं? 








* सन्त '्ददत्ोष्छड.„ धः १ १७ 


[क ए त 2 ह 3 22१ पीतिका [ ब ऋ 1 च + । + गी गी 


इमे 

ह| | . ध्यान. किसक्ानकेररना.है £ ध्यीनः किमी क्राभनहीं कटनां है । 

द किसी का ध्यान-नक्मं करेगे, तो भ्ररमात्मा के7थ्यानहो' जीएगा । ओर 

~ किसी.का ध्यान करोगे; ते- वहः फिर किसी ओषन्काभटीश्यानःमात्रः 
= | रह जाएटाथ ` ३ द + स+ दकि! स श 

तो आप लोग जीवन से बिल्कुल! अलग हो करके-म्सो्चवे हों 
-, । अपनी वर्तमान दशा क ठीकै अनुभव करो । आपकी वर्तमान -दशा 

~ ¦ क्या है ?आपकी मौँग्‌ क्या है ? अपिकी जिम्मेदारी क्यौ हे? 

ष ¦ इत्यादि बातों पर विचर करने परही साधना होती हे। 

हम्‌ संसार कभी आपसे नहीं कहता कि मुञ्च पसन्द करो 

हो पसन्द करते हो} संसार की किरी ग कभी" कहीह र 
1 ! बुना. हारं भका नै करी हौ. तुम्हारी ज्र श कय 


>, ही, तुम्हारे शाथे" कीः श" तुम्हारी इन्धो, नेका महार 
‰ , शरीर. से लेकर संसीर की कितनी: भी प्रीं ह, नमे सेकेसन कही 
 दहैकिंमँ तुम्हारी टर? तुंम॑.विल्‌[. वजह अपनो रपा “गीतः गाते हीग 
त्र, करते हो भेरी मन्न" मेरा "हय्‌" आदि त 

कर | ` ` जानी हुई राई कूरो -पत.ओर. जा वुराई क ९ 


र दोहराओ मत्‌ । तो आगे बुद्ध जाआगे | ' कं 31 5 प 


| 
॥ ; «^ -आद्मी अपनी जगह स रहे -तुमुःजोजानत्न्ो, सो 
की ` प्राने रहो । जो मानते.हो प .सारी जरूरते 

` अपने आप पूरी होगी। आपक्रोऽनो र ना 1 

सकते है. उसको कीजिए । बसु ८. 
९ । जायेगी ।  # व= 1 = १ 
रते ध गृद्ध ए " छि ल= प्म प 
त जो व्यक्ति कुष्कःभीं जानना^वांहतूतहै. उसने गुर्‌ मान लिया 
की ओर जो -व्यक्ति कुछ्मभीःकृरःप्र चाहता ¢ वृ धुूमान लिया ओर 
“2 ^“ जिसे अपने से कोई भी -बडा. दिखता ईष्वर मान .लि प्राः 
#; सजीवन मेये तीन एसे सत्य है कि. हैर.एक आदमी किसी-न-किसी 
4 रूप मे इन्हे मान 'ही लेता. है( ` 
त ` - जगत्‌ की उदारता, प्रभु क्क कृपालुता , ओर; सतुपर्षो -कूः 

सदभावना ये प्रत्येक साधक कं साथ सदेव रहती है । 
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यह जीवन का सत्य है कि आप अपने विरोधी मत बनिये, तो 
कोई आपका विरोधी नहीं होगा । आप अपनी जगह पर ठीक बने 
रहे, तो गुरु भी हमारे साथ, प्रभु भी हमारे साथ ओर संसार भी 
हमारे साथ । कोड आपका विरोधी नहीं है, सब आपके अनुकूल हैँ । ` 
आप अपने विरोधी मत बनिए । ` 





अकिचन- 
शरणानन्द 


(५) 


(५ सधक महाभा । 

| | ; ~ एकान्त का पूरा लाभ. तव होता है जब हमारा सम्बन्ध एक ही 
. से रह जाये । अनेक सम्बन्ध लेकर एकान्त मे जाते है तो उतना 
लाभ नहीं होता, जितना होना चाहिए । हमारे सम्बन्ध पहले बदलने 
बाधक नहीं है, बल्कि सहायक हैँ । उसका जो हम सम्बन्ध स्वीकार 
करते हैँ वही बाधक है । परमात्मा कहँ है, केसा है, क्या है- इसके 
पीछे न पडते हुए "परमात्मा है". यह मान लेना चाहिए । इससे बहुत 
लाभ होता हे। 


| अपनी भूल को जान लेने से भी बड़ा लाभ होता है। क्योकि 
||| भूल को जानने से वेदना होती है ओर वेदना से भूल नाश होती हे 
||| ओर भूल रहित होने से अपना हित होता है। 


यह जीवन का सत्य है कि हमारी ओर से सम्बन्ध एक से होना 
चाहिए, अनेक से नहीं ओर उसी एक कनात अन के नाते, अनेक की सेवा होनी 
चाहिए । इससे प्रत्येक कर्म पूजा बन जायेगा, भजन होने लग 
जायेगा ओर परमात्मा की समीपता का, एकता का, अभिन्नता का 
बोध हो जायेगा । 
| मौन का अर्थं खाली चुप होना नहीं है, बल्कि न सोचना भी है, 
| न देखना भी है अपनी ओर से। मुञ्े जो चाहिए सो तो मुञ्में है, 
| फिर इन्द्रियो की क्या अपेक्षा ? मौन के पीछे एक दर्शन है कि हमको 
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जो चाहिए चह“अपनेगँं हे; अद्रनादहैःओर अभीहे। यही सर्वश्रेष्ठ 
परमात्मवाद्ःि ।\ भग्रीवान्की, बरहिमा काणकोडव्रादप्ार्‌ । तदी. है 
पसन्द "भर~करन्नाःहमाद्य} कामहै; ब्की;तो भगवान्‌ क्रीः अहैतुकी 
कृपाध्सारा कमि ,स्वंतनकैरद्ेती. है\ + 97 ~ 


भेरा कुछ नंहीः हैः यह“जानने कीः बौत..हे ओर “वुरीईरिहितं 
होना, "यर धर्मं दै,च्धारर्ण करने कीत^्बीते -हेः+तो धर्म को' धरिण करोः 
भूल रहितो जाओ ओर परमात्मा"को मौन लौ *अौपंका- जीवन 
कल्याए्मयः हो, जैयिगा¡ ~<" न 


(-अप्तःकन करा तेरय दु ओ बुराई रिं होभार्ध्यह बाहरी मौनं 
धर्म कै श्भा मौन हो भया । भूल रहितं हीना, ्यह उससे सूक्ष्मः हो 
गा ओर परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना, यह. आन्तरिक 

गुया | . 

मवान्‌ की द्ष्टिसेषहमे केभी.ओश्चक्षं नही है उनकी संतता से 
इ कभी बोहरःनहीं है । हमं भगवान्‌ "की र्हि स्वीकारे नदीं करते 
उनके ' अस्तित्व क्रो यहीं कत ^तौ इसंसे-भगवोन्‌ हमको 
दूर भौलूम होते' है! अग हम उनकी महिमा -स्वीकार कुर, उनके 
अस्तित्वं" को स्वीकार" कर, "उनके सम्बन्ध को रपीकारं करे, तो 
भगवान्‌, दूरं नहीं" है *भ गवीन्‌ के अस्तित्वे. कोपस्वीकौर-करनोग्टी"तो 
आस्तिकताहै ओर महत्त्व की स्वीकार, करना “ही. भगवान्‌ कीः स्तुति 
है ओरं भगवान्‌ के सम्बन्ध को. स्वीकार करना -दी उपान है 
भगवान के अस्तित्वं कोः.महर्व को ओर' सम्बन्धः क्रो. स्वीकार कंरना 
अपना, काम्‌'है ओर उरु '&््वीकृति को सजीव कर देना. "हं प्रभु का 
क्रीम है । "जब हम्‌ अपना कार्मःठीकः कर देतं हैतोप्र॑भु का काम 
ठीक होता रहता" है, इसमें कमी होती नहीं दै । ज्ञानि कं दौरा हमारे 
ओर परमात्मा के बीच की दूरी ओर्‌ भेद मिटता हे ओर 
दवारा एक्रता होती है। परन्तु हमं प्रभु में विश्वास करते नही, प्रभुं से 
सम्बन्ध हम जोड़ते नहीं ओर चिन्तन करते "है+-वह चिन्तन भी 
बलपूर्वक .करते है 'चिन्तन-शर्ब्दं का अर्थं है-जो..अपने आप होने 
लगे । जब.हम शान्त बैठते ह तोभअपने आप चिन्तुन- होने लगता है 


ग त= म ~ = शे „~र 
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। यह संसार का चिन्तन होता है, क्योकि हमने संसार से सम्बन्ध 
| जोडा था। उस वक्त आपको इतनी सजगता हौनी चाहिए कि अव 
तो हमने प्रभु के ही अस्तित्व को स्वीकार किया हे प्रभु के ही महत्त्व 
को स्वीकार किया है। आप अपनी स्वीकृति पर दृढ़ रहिये, तो 
चिन्तन अपने आप समाप्त हो जायेगा ओर स्मृति जाग्रत हो जायेगी । 
यह जो स्मृति हे, यह भगवद्‌ चिन्तन है । जैसे आज हम देखते है कि 
हमारे न चाहते हुए भी, हमारे न करने पर भी जीवन मे विषय. 
चिन्तन दिखाई दे रहा है, एसे ही आपके द्वारा स्वतः भगवद्‌-स्मृति 
की भी जागृति हो जायेगी ओर जब स्मृति जाग्रत हो जायेगी, तो प्रेम 
ओर प्राप्ति ये स्मृति के रूपरहै। तो भगवत्‌ प्राप्ति अत्यन्त सुलभ 
है, सम्भव है । 
अपने द्वारा होने वाली बात को अगर आप पूरा करदे, तो 
आपको भगवत्‌ साक्षात्कार होने मे कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन 
दुःख की बात तो यहहैकिजो हम अपने द्वारा कर सकते है उस 
को नहीं करते ओर जो शरीर के दारा कर सकते है, उसी को करने 
की कोशिश करते हैँ। प्रश्न यह है कि हम अपने द्वारा क्या कर 
सकते हँ ? बहुत साधारण, पर बड़ी काम की बात है। जिस मौन 
साधना को आप बलपूर्वक करते हे, तो आप सोचिये कि क्या अपने 
दवारा आप बिना शरीर के बोल सकते है? तो मौन हो जाना 
चाहिये ? या मौन रहना चाहिए ?.अपने द्वारा तो कोड चीज हम कर 
ही नहीं सकते, जैसे परमात्मा के अस्तित्व को हम अपने दवारा 
स्वीकार कर सकते हैँ । उसमे बल-बुद्धि की जरूरत होती, यदि वह 
इद्धि की सीमा मे आया होता। विश्वास से जो चीज सिद्ध होती है, 
| उसमें बुद्धि का क्या उपयोग हे ? जो चीज स्वतः सिद्ध है उसमे बल 
का क्या उपयोग है? 
(६) 
सत्संग प्रेमी महानुभाव । 
संघ की नीति के अनुसार दैनिक ` सत्संग में पुस्तक का पाठ 
नही करना चाहिए । सभी का एक संकल्प होने पर यदि किसी ग्रन्थ. 
विशेष की कथा की जाय, तो उरे श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए । 








* सन्त्र. द्नोश्चन्‌ < ह ~ * ‰9 
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| परन्तु, सि को मैः 
अब आप स्वयं -सोचियेन्के, परस्तको के अध्ययून.-श्रौर-सत्संग मं क्या 
भेद दै, 3 सदग्रन्थ.अल्पकाले के-सत्संग्‌.की.-महिषएगाते थकते नहीं 
है । आपने कभी इस्‌ वास्त्॒त्रिकता+पर विचारष्नही- क्राः यह 
ओंवश्यक्र नहीं -है -कि केवल ऊपरी मन से प्र ६ क्ते लिए 
4 ॥ ९ ॥ ईमूत्दारी य ˆ {१३ {६ सीमूहिक 

चुटी वजाक्र तरद्‌ ज्यं । यदि्गूत्रदारी सृ हम्‌ क्लोग].की सामु 
सत्संग, कुरा. .है तो संत्मुगू+कीजिये। बहतु" सम्भव -हो गरा, जब 
नगे, जोः सदैव आधे । मानवसेवां 





विना मानर्कहरि-कथा का -अधिकारी- 





प्‌ सुसका आश्रय 


+ = 


नीति प्र परकृवन करो भी. सत्‌चर्चा कहा -8, सत्संग तदी. ( अवबुमधीरज 
सै विचार कीजिये कि सत्य अभी हे, सभी में हैः संदत्र.है। जतः स्त्य 
भाक द हैः आप भे है, ओर अभी है।.अपने में अपने "को सन्तुष्ट 
करना सत्स है। एसां करने स तीन शरीरो-का "ता दौत्यं स्वतः टूट 
जाता है ओर .सत्संगी सत्य सेः अभिन्न "हो "कृतेकत्य {हो "जातौ हे 
इस अर्लोकिक“अनुपैम,*अरदतीयै आनन्द "के-लिषु मानव-सेवा-संघ॒ 
कां दैनिंकभ्चित्यशसेल्संमदहषः ” ^ वण "= 
चैनिक.नित्य-सत्संग कब, कैसे करना चौहिषए? प्रर्तःकालः यह 
सर्वमान्य सत्य है कि निर्विकल्प.स्थिति मे सर्मस्त प्रवृत्तियों का अन्त 
होता दै। जिसे निर्विकल्पता' प्राप्त ही जाय, उसे श्रमयुक्त प्रवृत्ति 
अपिक्षित नहीं है प्रवृत्तियों की सार्थकता निर्विकल्पता मेँ है । निर्विकल्प 
होन पर अवस्थातीत जीवन की .ओर' स्वतः प्रगति होती है। इस 
दृष्टिःसे निर्विकल्पतां के लिए समस्त प्रवृत्तिर्यो की जाती हे । मानव- 
सेवा-संघ^मे मूकःसत्सौ रो मुख्य-सत्सेग-माना है। उसी रो साधक , 
की. योग्यता, सामू्ः"रुचि, सार्ाणन की -अभिल्यक्ति होती 
है। ओर, फिर साधन्‌-तत्व.सः अभिन्नता ह,.जाती है। इसी' उद्देश्य 
की पूर्िके लिए सत्संग कद्ना है ^मूक-सत्सुंग. क्रा समग्र पूरा होते 
पर प्रार्थना की जाय. ओर-नित्य-कर्म के रूप में भजन-कीर्तन, यद्वि 
नचि हो, तो किया जौय॒ । किन्तु उसका समय -१०-१५ मिनद्‌ "से 
अधिक न हो। विध्यात्मक साधन क्रो सामूहिक. सप्र-देना एक, सि 
उल्‌ देना है, ओर कुछ न॒ही । उसके अन्तः मे पुनःरसभी शान्त. हो 


{6 + 
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जार्ये । उसके पश्चात्‌ यदि किसी के मन मेँ कोई बात उठती हो ओर 
उस पर उसे परस्पर विचार-विनिमय करना हो, तो किया जाय । 
बात करने का ढंग मधुर हो, शान्त हो, आग्रह-रहित हो । तब तो 


विचार-विनिमय परस्पर चल सकेगा । 


मूल प्रश्न तो मनुष्य मात्र मे एक ही है, उसी को हल करना 
है । वह है-भोग, मोह, आसक्ति की निवृत्ति ओर आनन्द की प्राप्ति । 


= का 


भोजो क क 


जिसके लिए उस अनन्त ने अपनी अहैतुकी कृपा से मानव-जीवन ¦ 


दिया है । अन्त मेँ दूसरी (अन्तिम) प्रार्थना की जाय । जिसकी वाणी | 


मे विकल्प-रहित विश्वास न हो, उसका व्याख्यान सुनने से कोई 


लाभ नहीं होगा| 


सायंकाल की बैठक मेँ प्रथम संघ के ग्यारह नियमों का पाठ 


एवं तत्पश्चात्‌ उनकी व्याख्या की जाय । 


सर्वं-समर्थ प्रभु अपनी अहैतुकी कृपा से आप सभी को "सत्संग" ` 


करने की सामर्थ्य प्रदान करं। इसी सदभावना के साथ आप सभी 
को बहुत-बहुत प्यार । 
ॐ आनन्द | 
अकिचन- 
शरणानन्द 
(७) 

मेरे लिज स्वरूप परम स्नेही प्रभु के प्यारे रिय साधको । 
'जीवन" अपने में है-यह सद्गुरु-वाक्य भी है ओर अनुभव-सिद्ध 
सत्य भी हे । इतना ही नहीं, समस्त कामनाओं के मूल मेँ "जीवन" की 
मोग सहज तथा स्वाभाविक भी है। फिर भी बडे ही आश्चर्य की 
बात हे कि साधक की हुई तथा जानी हुई बुराइयों से रहित होकर 


ओर स्वतः होने वाली भलाई के अभिमान तथा फलासक्ति कोत्याग 


कर सहज भाव से अपने मेँ सन्तुष्ट होकर अविनाशी रसरूप चिन्मय 
जीवन को प्राप्त नहीं करते । सजग साधक शीघ्रातिशीघ्र सावधान 
होकर जीवन-धन को पाकर सदा के लिए कृतकृत्य होजार्यँ, इसी 


~ - क त 





सदभावना से प्रेरितन्होकर सेवाम्भानिवेदनःदैकि, {जीवन कीरमीय 
वास्तविक मँगदै~उसकी. पूर्तिं अनिवार्कैभ इस .सत्य शं अविचल 
आस्था करो"तभी भूल" से "उत्पन्न इए का्मिःका नौशाहोगा ओर्‌ फिर 
सभी साधकबडीपहीः सुगमरतापूर्वक न्सब्^भोर से.विभुखश्डोरकरः अपे 
म अपने प्रेमास्पद को. पारयँगे ।।जो अप्रने कग है. वहीरसदै वं अपत्ना हैः 

उसी -मेनअगाधतप्रियताःहोनी चाहिए+ >> “य ¢ आ. ५ 
-जो अपने नहीं ह वकिंसी भी कालम षनां नही ह, इस 
वास्तीविर्कता `को स्वीकार" कर' सब ओर रो विमुखं हकर 'अर्पने मे 
सनयुष्टं होनी अनिवार्य हैन जो 'अपने मे. नही ट; :उसे"पसन्दुः मतं 
करोः इने भात स॑ क्ष अपनी समस्य 'हलःःहो जायगीश्जो ्रपनौ 
नहीं है, उसे बुरा समङ्ना, 'उसषमे"ममतां. करना उसको बनाये शरनं 
"की सोचना भारी शूल 8, गल हैः तुअसका" सार्थक केजीचनर््म करईःस्थानं 
ही नहीं है । भूल करौ अन्तहोने पर वास्तविकता "का बोधं स्वतः होता 
है ओर शास्तविकता के बोध मे ही भूल कर अत्यन्त अभाव है | भूल 
कौ. अत्ककेरने-के लिए सब प्रकार की परधीनताओं का त्याग करना 
, होगा ओर.स्वाधीनतापूर्वक स्वाधीन होकंर सजगता प्राप्त करनी 
होमी । बस, यहौ मानव का परम्‌ पुरुषार्थ है । इतना टी नहीं, इसी 
| दास्तविकेतां को स्वीकार करने के लिए हीःमानदःजीवुनूमिल्ा है" 
| -जिसउदेश्य की पूर्तिं केलिए मरालव्धजीबनः मिलौहैः-उसकी 
| मग सूबल-होने पर.दद्ेशर-पूर्तिं कीः सामर्थ्य अनन्त क्री, अदहेतुक्री 
| कृषा से.प्रतथेकःसाधक्‌ को. स्दरतः्राप्न हाती हे |+ सधक के-जीवच 
| म असफलता कृ जिए कोई स्थान ही. -नहीहैःदस महावाक्य म 
अप्रिल आस्था, करते, ही. सफलता की .उत्कृट़ लालसा तीतर होती दहै, 
जो-समस्त रामना "की -भस्सीभूतः कर्‌ सौध्रक को ¡साध्य सेःअभितन 

कर देती दै ।शयह. सजगःसाधकों करा अनुभव हे 1.» 9. 

| पन परमं परभास्पदे "सदैव अयने हीं मेः हैव. उर्नमे, अपनी 
अरिचः अस्थास्दहनीन्वीरिी-पनासदं के.अस्तिलछि-तथरा भव की 
स्वीकरिम्करं ऽनसे आत्मीयं सम्बन्धं -अत्यन्तं आवश्यकी "है । :ओत्मीय ` 
{सम्बन्ध से हों साधकं मे अखण्ड. स्मृति "तथा अगाध प्रियता की 
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* सन्त्‌ उद्‌बोध्न * 
अभिव्यक्ति होती है, अर्थात्‌ साधक का अस्तित्व साधना से अभिन्न 
हो जाता है। साधना साध्य का स्वभाव तथा साधक का जीवन है। 
साधना ओर साध्य मे जातीय एकता है । इसलिए साधक साधना से 
अभिन्न होकर सदा-सदा के लिए अविनाशी-रसरूप-चिन्मय जीवन 
को प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाता है। 
इस दृष्टि से जीवन का जो सत्य है उसे स्वीकार. करना सभी 
साधकं के लिए अनिवार्य है। जो अपनेमें नहीं है, वह कभी भी 
अपने को नहीं चाहिए-यही वास्तविक त्याग है। इसको अपनाये 
बिना चिर-शान्ति, जीवन-मुक्ति तथा परम प्रेम की प्राप्ति नहींहो 
सकती । इस कारण त्याग को अपना कर ज्ञान का प्रकाश, प्रेम का 
रस एवं योग की सामर्थ्यं प्राप्त कर सभी साधक कृतकृत्य हो जार्यै, 
इसी सदभावना के साथ अनन्त के नाते सभी को बहुत-बहुत प्यार । 
ॐ आनन्द, आनन्द, आनन्द । 
अकिचन- 
शरणानन्द 


(प) 


सत्संग प्रेमी महालुभाव । 


निर्लोभता के बिना दरिद्रता का, निर्मोहता के बिना भय का 


निष्कामता के बिना अशान्ति का, ओर असंगतां के विना पराधीनता 


का नाश नहीं होता। यह दैवीं विधान है। विधान को सर्वाश में 
अपनाए बिना कोड भी साधक साधननिष्ठ नहीं हो सकता । इतना 
ही नहीं, विधान के आदर में ही जीवन का आदर है। उसका अनादर 
करना अपने ही द्वारा अपना अनादर करना है । अपनी दृष्टि मेँ आदर 
के योग्य हो जाने पर भानव बड़ी ही सुगमतापूर्वक सम्मान की 
वासना से मुक्त होः जाता है. अपने साध्य को पाकर कृतकृत्य हो 
जाता है-यह अनुभव-सिद्ध सत्य है ¦ देहाभिमान रहते हुए कभी भी 
कोड भी पराधीनता आदि विकारो से रहित नहीं हो सकता । इस 
दृष्टि से सुख, सुविधा, सम्मान की वासना का अन्त करना अनिवार्य 
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* सन्त^उद्बयोष्न ® * >‰ 


हैः जो एकमत्र सत्फ.कोः-स्वीकारः कस्ने वैर्‌. ही सम््षवव्है । = -भूौ, 


 मानव-सवा-संच की प्रणालीभ्मेः अपर्क्वाराःअपत्रे लिए संत्यं 
कौःस्वीकार करने शते ही.समस्तं समस्याओं काहला हौ'सकंताःहे । 
संतचर्चा"स्तयिन्तनेओर रतिकार्यनतो 'दैहीर्भिमातीं ीष्किर सकतीं 
है पर इसका" अर्थ यह नंहीः किं संत्चर्वा.' रतचित अदिः नही 
करवा चाहिये । तात्पर्य यह `है।कि स्क *~के~दार्रा्सत्यकेोः स्वीकार 
किए विना. चर्वा,. चिन्तरच एकं कर्य -आदिमानकःक्रो-मिथ्याः'अभिमान 
भै आबद्ध क्रते, है. जो~ारीष्भूल -है ओर" इस--भूल (सिऽ ही अतरेक 
विकार उत्यन्धै हीते ,रहते- दै1 इसि -क्रारणः! मानव-सेवए-संघ लका. 
परामर्श है. कि ` मार्च॑व-मातरको५ सर्वप्रश्चम +अपनेः.दांरा. अपने लिए 
(सत्थ' को स्वीकार+करना~ चादि +, सत्य ^ क्रोस्वीकार* कर्ने ऽपर. 
सतचर्चाः; सत्चिन्तन.मतैकरर्य व्जादिः्देहम्धर्मूष स्वतः. होन्प्नगते गहे 
ओर अभिमीन-की-उत्पृत्तिःनही{होत्रीनिरभ्मिसा्नती. के. वित्तौच्कश्री 
भी किसी की. एकताः समानता; स्विधीनत्ता आदि दिव्यरजीर्व्नौ.से 
अभिन्नता नही होती ५ परं यह रहस्य तभी. स्पष्टं होता है जैब्साघ्रकः 
सत्संग के दारासाधन्ननिष्ठ होः जाय * + ददता १८ 

1 येह सभी कर्विदितहै किं सर्वाशभे्तो कर्भीःकिर्सीकेभलीवेन 
भे अकर्तव्यं तथो असीन नहीं हर्ती" "किसीःलकिसी-अराभ्में 
कर्तव्य -परीयणतां आदिं साधना सभी "कन्जीवन््म रहती ही हैः 
आंशिकं साधनो 'कै-ओधार परं “अपने को+सन्तुष्ट करनं बडीः ही 
भ्र असाधना है ।-ईससैीर्सजग धिक्को बड ही 'सविधानीपर्वकं 
अपने को बचानां चाहिये । यह तर्भी सम्भर्कृहोगाभजवम्साधके फो 
आ्शिंकःअसाधना "घी असह्य होः जायं । उसके्लिंए-आंशिके साधनां 
कौ साधना नहीं मानना चीर्हिए सारनएकः अलौकिकं तत्व ठै 
मानव ने उसकीं खोज. क््ह। साधना मानकैःकी उपज महीं हैः 
पितु ईश्वरीयं शकत है 
-उसका-कभी- नाश “नहीं “होता ।. ्रदि, यह- कह. दिया -जाए कि साध्य 
के समान ही-साधध्रना"भी अनुत्पन्त हुआ तत्त्व है, तो "कोई अत्युक्ति 
नहीं होगी 1:साधत्ता मेँ ही स्राधक का अस्तित्व विलीन.हो जाता है। 








विनाशीनहै 











साधन सदैव साध्य से अभिन्न है । असाधन प्राकृतिक नहीं है । मानव 
अपनी ही भूल से असत्‌ के संग को अपना कर असाधन को जन्म 
देता है । जिसे मानव ने अपनी भूल से उत्पन्न किया है, उसका नाश 
भूलरहित होने पर ही होगा। इस दृष्टि से भूल-रहित होने मेही ¦ 
मानव का पुरुषार्थ है । भूल-रहित होने के लिए अपनी भूल का 
अनुभव करना अत्यन्त आवश्यक हे । 


अपनी भूल का अनुभव तभी होगा, जब आंशिक साधना को 
अपनी साधना स्वीकार न किया जाय, अपितु आंशिक असाधन को 
भूल मान लिया जाए । भूल कितनी ही पुरानी क्यों न हो. यदि उसे 
नापसन्द कर दिया जाय, तो तुरन्त मिट जाती है। भूल मिटाने में 
अधिक समय नहीं लगता। भूल को भूल अनुभव करने मेँ भले ही 
समय लग जाय । जिस साधक को पर-दोष-दर्शन मेँ सुख मिलता है, 
वह बेचारा अपने ही दारा अपनी भूल को पुष्ट करता है ओर फिर 
अपने दुःख का कारण दूसरों को मानता है । उसका परिणाम यह 
होता है कि नित नये दुःख मे आबद्ध होता रहता हे । यद्यपि सुख- 
दुःख प्राकृतिक तथ्य है, पर साधनरूप हैँ । सत्य को स्वीकार करने 
पर सुख-दुःख साधन-सामग्री के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं रह जाते 
इस दृष्टि से प्राकृतिक न्याय से आए हुए सुख-दुःख दोनों ही से 
साधक साधननिष्ठ हो सकता है । साधननिष्ठ होने मेँ तो एकमात्र 
असत्‌ का संग ही बाधक है। सत्य को स्वीकार करने पर सभी 
बाधां स्वतः नाश हो जाती हैँ । यह साधननिष्ठ साधकों का अनुभव 
है । अब यह भली भति स्पष्ट हो गया कि सत्य को स्वीकार किये 
बिना काम की निवृत्ति, जिज्ञासा की पूर्तिं ओर प्रेम की प्राप्ति कदापि 
नहीं हो सकती। इस कारण शीघ्रातिशीघ्र बड़ी-से-बड़ी कठिनाइयो 
| को सहन करते हुए भी सत्‌ को स्वीकार करने के लिए सतत्‌ 
। 1 अयत्नशील- होवा चाहिये। सफलता अवश्यम्भावी हे । 
॥ । सर्व.समर्थ प्रभु अपनी अहैतुकी कृपा से मानव-मात्र को सत्‌" ¦ 
को स्वीकार करने की प्रेरणा प्रदान करे, जिससे मानव "उनका 
होकर सदा के लिए सब प्रकार से पूर्णं हो जाय । इसी सदभावना के 
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साथ. सभी को-वहुत-वर्हुतुःप्यार {. ‹ शी > ५ प 


| ५ न्नै आनन्द (५ 1 भ (~ ९ 0 "न 
1 @ आनन्द “` ^" ' हं 
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मर तिज स्वरूप-परम परियः सधव्छः मदानुभ्वः ^> , ~ ६, 5 
कम ओर क्रोधःके रहत हुए क्या'किसी को कभ भीचैन मिलं 
सकत ह $ कदापि न॒ही अबभविचार यहं "करना "हे.कि क्रीर्धं तथां 
शरभ कौ मूल कारण क्या, हौ" संकता है {पनी रुचि-पूर्वि क. लिए 
दूसरोसेःआी -कर्नभ्से' वयौ सदैव -रचिःूर्तिः सम्भव हं £, जीवन 
का“अनुभेवःतो'.यहं है "कि सर्दैव कर्भीःकिंसी-की रचि पूरो -नेहीं 
होती रुचि फा जन्मे पराधीनर्तासे स होने वाली सुख्लो् 
से होता है । प्राकृतिक विधान केःअनुसेर सुखं लपंताभयंकर दुःखं 
कु जननी" है।“ रुचि की-अपूर्तिः होनेष्से“सजग सधिक्र को; रुचि 

निवृत्ति कीः प्रणा लेनी. चाहिए जव "रुचिना जाती हैः; तब 
आनन्ददायक. वास्तविक :सिः"स॒बल त्था स्थायी हो तीनहै.+ जिसके 
होत. ही, भूल सेउत्यन्त्होनेभ्वाली-समभी "काम्ीर्फनाशप्होन्जात्ी दं 
ओर.फिर.प्रभु के -कंगलस््रतरिधान -से अविनाशी-स्वाध्रीन-रसरूप् 
जीवन्न की. मौँग. पुरीः होः जीती हि । इसु, दृष््रसे रुचिःकीः पूर्तिः 
होना. परा्ृतिक्र न्यायः है) प्राकृतिकः न्यायं रमे-सभीः का 'मगल ह 
किसी का-अमंगल नहीं है । पर ्रहछरहस्यः वेःदी -सजग साधक्र जानं 
पाते है किन्होने निजज्ञान- के-प्रकीश मे अपने जीवन-काःअध्यय प्र 

















दः 


किया है-ओर~उसकै-फलस्वरूपर्जीविर्न!-का जो सत्य हैः-उसे 

अपनाया है। ~ ~~~ ~ 

संन्वा- आदर, -सम्मार्न यार किमसे*मिलृताहे` ४"्जिसक्रे पास 

कुक नहीं है ओर ।जिसेःुछ नहीं चाहिए; तथा -जिसरकाजीवन 
शान्ति, स्वाधीन्नता। तथा. प्रम. से भरपूर है । शान्ति. स्वाधीनता ओर 

परेम किसी परिच्िथतिःसेःप्राप्त नहीं -होते, अपितु. प्रप्त परिस्थिति-क्र 








२८ * * सन्त उद्बोधन * 
सदुपयोग पूर्वक सभी परिस्थितियों से अतीत जो वास्तविक जीवन 
है, उसकी आवश्यकता अनुभव करने से शान्ति की प्राप्ति होती है 


ओर शान्ति की पूर्णता में स्वाधीनता की अभिव्यक्ति होती हेै। | 


॥ 


स्वाधीनता मे ही प्रेम अभिव्यक्त होता है। यह अनन्त का मंगलमय ` 
विधान हे । हमसे सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम वस्तु, व्यक्ति, ` 


अवस्था, परिस्थिति आदि के द्वारा शान्ति प्राप्ति करना चाहते है जो 
सर्वदा असम्भव है । इसका अर्थ यह नहीं है कि वस्तु आदि का कोई 
दोष हे । इसका तात्पर्य यह है कि वस्तु आदि का आश्रय नहीं रखना 
चाहिए । वस्तुओ का सदुपयोग व्यक्तियों की. सेवा मे साधन-रूप हो 
सकता हे । वस्तुओं का संग्रह ओर व्यक्तियों की ममता समस्त दुखों 
का मूल हे। यद्यपि वस्तुओं का अभाव भी कष्टदायक है, परन्तु 
वस्तुओं का प्रभाव (दासत्व) अभाव से भी कहीं अधिक दुःखद हे । 


इतना ही नहीं. वस्तुओं के अभाव से तो केवल शारीरिक कष्ट होता 


है, किन्तु वस्तुओं के प्रभाव से तो शारीरिक, मानसिक ओर आन्तरिक 
अनेक भयंकर कष्ट अनन्त काल तक भोगने पडते हे । 


इस दृष्टि से वस्तुओं का प्रभाव, अभाव से भी अधिक दुःखद 
है । इसी वास्तविकता को बताने के लिए प्रभु-विश्वासी भक्त ईसा ने 
कहा था कि "सुई के छेद मे-रे ऊंट भले ही निकल जाय, किन्तु धन 
के गुलाम का सत्य के साम्राज्य में प्रवेश सम्भव नहीं है । शरणागत 
साधको का अनुभव है कि अकिचन हुए बिना शान्ति, स्वाधीनता एवं 
प्रम की प्राप्ति नहीं होती । इतना ही नहीं, अर्थ-सम्पन्न प्राणियों को 
स्थायी आदर तथा प्यार भी नहीं मिलता । यदि कोई उनकी सेवा भी 
करता है, तो पैसे वाला मान लेता है कि मेरे पैसे का प्रभाव है ओर 
यदि कोई सेवा नहीं करता है तो बेचारे पैसे वाले को क्रोध आता है। 
इतना ही नही, निम्न-कोटि के लोग तो उसके पैसे को छीन ही लेना 
चाहते हे । 

आज वर्तमान युग मे अर्थं के अभाव तथा प्रभाव भै आबद्ध 
व्यक्तियों के बीच घोर संघर्ष प्रत्यक्ष हो रहा है। अर्थ से प्रदत्त जो 
सुविधायें थीं, वे आज घोर दुःख में बदल रही हैँ । इस कारण संजग 
मानव को अर्थ के प्रभाव से मुक्तं होकर प्राप्त अर्थ का सदुपयोग 











| | * सन्त्र उदन्यन * { * २९ 

शीघ्र-सं-शीप्र करने का प्रयास करना चाहिए. ओरःअकिंचन-होकंड 

परम ` उदार. परमः स्वतन्त्र, परम प्रेमः सँ ` भरपूर भ्रभु से आत्मीय 

सम्बन्ध स्वीकार कर सर्दाभ्सिदा केलिए *सर्वःदुःखों की निवृत्तिः 

जीवन-मुक्ति एवं परा-भक्ति काअधिकारी हो "जाना चाहिए नही "तो 

' अनमोल मानेव"जीवनं अपनी भ्रूल -से बरबाद्‌ हो जायेगा + `` : 

| किसी. दुःखी, की देखकर करुणित. हयेनेपर "जौ प्रेरणा मिली 
वह अनन्तक नाते निवेदन कर दी। रुचे तो अपृनाइए ओर मानवे 
जीवन. सर्फलः बनाइषएु। इसी संद्‌भावना-के साथे बहुतःबहुत प्यौर ¡ 
सर्व.समर्थ प्रभु अपनी.अहैतुकी कृपा सेः अर्थके<अभाव तथाप्रभावं 
से पीडितः प्राणिग्रों को साधनर्निष्ठ बताये-यही मेरी सदभावना दै 

| $ त 
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मेरे लि्स्दरूप प्ररम्स्नेदी स्पाधल्छ म्दलुभ्एवः तश्रा.भए८्वतूा > 
अनुरणी.रत्स प्रेमी भट" तथ बहन} ` ~ 

“मानव” अनन्तं की अनुपमं सचना होन से मानवं-जीवन बड़ा 
ही उपयीगी .जीवनं है । यंदर्पिंभार्नुव मेः अपनी कुषण्नहीं है, वह 
अकिचनं है. फिर भीउपेयोगी है व्येह इस्वीरवने कीं विलक्षणता है । 
परन्तु मिली हुई -स्वौधीनता के दुरुपयोगं रै वही" मंनिर्व इतनी गिर 
जाता है कि अपने र्तिठिभी अपनः कै अनुपयोगी पाता है ¡ अतंएवें 
मिली हुई स्वाधीनता के दुरुपयोग, का संजेग मानव के जीवन मँ 
कीडईं स्थान ही नहीं है। कीरंण“कि, मिली हुई स्वाधीनता "का 
दुरूपर्योगि भारी भूरी है 1-भूल' रहित हुए र्बिनो चैन से "हरनी जडतां 
है । जडता मानवतां नहीं है, अपितु अमौनेवता है । अंमानवती पैशुतीं 
से भी निम्नकोटि की होती है, कारण कि करोड़ों हिंसंक "जंन्तुओं से 
भी उतनी हिंस नहीं होती. जिंतनी कि एक-एक अमानव से अल्प 
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काल मे होती है। इतना ही नहीं, अमानवता जब तक जीवन मे , 
रहती है, तब तक हिसा होती ही रहती हे । सर्वाश मे अमानवता का 


अन्त किए बिना जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा ही नहीं हो सकती । 
उसके विना निर्वैरता, निर्भयता, समता, मुदिता आदि दिव्य-जीवन 
की अभिव्यक्ति ही नहीं होती, जिसकी मोग सदैव सभीकोदहै। 


इस दृष्टि से प्रत्येक साधक को शीघ्रातिशीघ्र अपने द्वारा अपने 
मे से सजगता पूर्वक अपनी भूल से उत्पन्न हई अमानवता को 
सर्वाश में सदा के लिए अलग कर ही देना चाहिए । तभी मानव में 
मानवता की अभिव्यक्ति होगी ओर फिर वह स्वतः सभी के लिए 
उपयोगी हो जायेगा, कारण कि मानवता में ही पूर्णता है। साधक 
पूर्णता से विमुख हुआ है. अलग नहीं हो गया है । जिससे जातीय 
एकता, नित्य सम्बन्ध है, उससे स्वरूप से भिन्नता कभी नहीं होती 
ओर जिससे वास्तव में भिन्नता है, उससे एकता नहीं होती । यह 
प्राकृतिक विधान है । अमानवता को मानव अपने में आरोपित कर 
लेता है, उससे अभिन्न नहीं होता। मानवता की विस्मृति होती है, 
उससे भिन्नता नहीं होती । जिससे अभिन्नता है, उससे दूरी अनुभव 
कर बैठना ओर जिससे भिन्नता है उसको अपने में स्वीकार कर 
लेना प्रमाद के अतिरिक्त ओर कछ नहीं है, जिसकी निवृत्ति सत्य 
को स्वीकार करने से सदाके लिए हो सकती है। । 


अतः वास्तविक जीवन से कभी भी, किसी भी साधक को 
निराश नहीं होना चाहिए, अपितु ` वास्तविकता के लिए नित-नव 
उत्साह उत्तरोत्तर बढ़ता रहे । नित-नव उत्साह से आवश्यक सामर्थ्यं 
स्वतः अभिव्यक्त होती है- यह प्रभु का मंगलमय विधान है । सामर्थ्य 
का सदुपयोग कर््तव्य-विज्ञान है, जिसका उत्तर पक्ष "योग" हे। 
कर््तव्यपरायणता तथा योग प्रत्येक साधक का सहज तथा स्वाभाविक 
जीवन है। कर््तव्यपरायणता से ही परस्पर एकता ओर योग से 
चिरशान्ति सदैव सभी को प्राप्त होती है । एकता ओर शान्ति मानवता 
का स्थूल रूप है अथवा यों कहो कि बाह्य रूप है । आन्तरिक रूप 
तो स्वाधीनता तथा अगाध प्रेम है। स्वाधीनता में कितना रस है, इरे 


[ गि पिं 






तो वे ही जानै जिन्हे स्वाधीनता प्राप्त है । जब स्वाधीनता-के रसःका 
ही वर्णन नहीं हो सकतारतो प्रम के रस का तो को्श्रारोपार-ीः 
नहीं हे। कः 1 9 ल तए + 
जो मानवं एकता शान्ति, स्वाधीनतां ओर प्रभृ का जन्मजात 
अधिकारी है -आ उसने अपनीःहीःभूले"से -अपर्नीभ्जो दुर्दशा की है 
उसे देख हदय विदीर्ण होने लगता है । यद्यपि पर-पीड़ाम्सेँ पीडितं 
होना विकास-क्री भूमि हैः परन्तु पर-पीडा ग्रहरी -हो नी. चाहिए+ उसी 
से पर-सेव्रा.-की अभिव्यक्ति -होती है पृर--से्वाः ओर फ्रि चर्चा 
साधकं-कासहज स्वभाव है {किन्तु पुर-चर्चा-के समान ओौर' कोई 
नही -इससे सभी, साधको कोभसदष्ट के लिए चनी 
चाहिए -चर्वा उसकी कर्न ष्वाहिए-जोनमौजूरदहै, यैर दूरम्मालूम 
होता है) चर्चा की,पूर्णता अखण्ड स्मृति "म. होती: जके वास्तविक 
उपासनाःदै ओर ध्जिसे “स्रः केदारः किर ज्नाभसक्रता है).इन्दरियः 
मन, बुद्धि -आर्दि सभी. शृक्तियौप्समृतति मःवि्नीन्‌ -हः-जातरी है ओर 
स्मृति मे बोधुपरमःत्रथाः रातति, निहित. डै-अर्थात्‌ बोध-परेम-म्ाप्ति 
स्मृति का ही स्वरूप है । = 
पर्‌ यह रहस्य तभी स्पष्ट होतु ;है, जव साधक अपनी उत्पन्न 
दी हुई भूल से रहित होकर सदा के लिए सत्प को स्वीकार करे। 
सत्य किंसी को अप्राप्त नहीं है। मानव अपनी भूल से असत्य को 
मानने लगता है ओर सत्य से विमुख हो जाता है । मानव-सेवा-संघ 
की प्रणाली में स॒त्य को स्वीकार्‌.करना ही साधक का_परम्‌ पुरुषार्थ 
माना गया .है। अपनी स्वीकृति अपने से अभिन्न हो जाती है, य॒ह 
जीवन विज्ञानं हैः सत्यः को स्वीकारकरते ही भूलैःनाश-हो जांती हैः 
यह जीवन दर्शन है! विज्ञान ओर दर्शन से जो सिद्ध हे, उसका 
कभी नाश नहीं होताः।-जो.अविनाशी है. वही, जीवन ै.।*जिसका 
कभ्री नाश नहीं होती, उसमे .जड़ता `की-गन्ध -भी नहीं हे ।-डस-दृष् 
से जीवन चिन्मय है! जिसमे जडता नहीं 2. उसमे .नीरसता .भी-नदी 
है। अतएव जीवन नित-नव र्न से भरपूर है (ऊीवत-से विपूख. होना 
उसकी मग .का.अनुभव न॑ करवा, उसके विना किसी, भै. प्रकृार से 
चेन से रहना ही मानव की अपनी बनाई हुई जडता है । प्राकृतिक 





* सन्त उद्‌तोधन * । 

|| जडता व्यक्त-अव्यक्त शक्तियो कं रूप में है। उससे साधक की कोई । 
^ क्षति नहीं होती । वह सत्य से विमुख नहीं करती, अपितु सभी को. 
| सत्य की ओर प्रेरित करती है, संकेत करती है । इतना ही नहीं, जो ` 


नि 


॥ जता । 
| 4 | कोड सत्य की मोग अनुभव करता है, उसकी सेवा करती, हे, स्वागत ` 
:। करती है ।व्यक्त-अव्यक्त जगत्‌ प्रसन्न होता है-यह शरणागत साधको 
का अनुभव है। 


१. जिस काल मे साधक स्वाधीन होना पसन्द करता है. उसी ` 
१ | | काल मेँ दैवी-शक्तियोँ उसकी सेवा करने के लिए लालायित होने 
§ | लगती हे । यह अनन्त का मंगलमय विधान है । स्वाधीनता की मोग ` 
| ही वहर्मँगहै, जो पूरी हो सकती है। उसमे + करना भूल है। 
। । जिस मग की पूर्ति में विकल्प नहीं होता, वही मौँग सबल तथा 
| 18। स्थायी हो जाती हे । जिसके होते ही काम का नाश, चिरशान्ति तथा 
॥॥ जीवन-मुक्ति स्वतःपराप्त होती है। यह अनुभव.सिद्ध सत्य है। 
# | | सर्व-समर्थ प्रभु अपनी अहैतुकी कृपा से सभी साधको को भूल- ` 
|| रहित होने की तीव्र लालसा प्रदान करै, इसी सदभावना के साथ 
|| | सभी को बहुत-बहुत प्यार। 


| ॐ 
| ॥ अकिचन- 
 ॥/॥ | शरणानन्द 
नं । | 4 
| (११) 
|॥ 
| | | | | मेरे निजस्वरूपष्‌ उपस्थित महानुभएव तथ सत्संग गेम भाई व्‌ 
; || || बहन्‌ , | 
' || 
| 1 


साधक में देहाभिमान की गंध भी नहीं होती है। कारण कि 
देहाभिमानी साधक नहीं हो सकता ¡ अब विचारं यह करना है कि 
देहाभिमान तथा आत्म-सम्मान मे क्या भेद है ? भौतिकवादी दृष्टिकोण 
से भी यह निर्विवाद सिद्ध है कि शरीर संसार रूपी सागर की एक 


नन्ही-सी लहर है । लहर ओर सागर मँ एकता जल कौ होतीरहै नं 
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° सन्त -उद्‌व्योष्ए-* ° २३ 
लहर की ओर न सागर 'की){^जब "तक इर"वास्तविकता कां ;बोध 
नहीं होगा कि सत्तांरूप से जल-ही-जल) है.'जल से भिन्न क्रभी.कुषछठ 

ज ही नही; तब तक..साधक़्र अपने को“ क्नौतिक-वादी कह. सकता 
। भौतिकदुद्र प्री जीवेन का. एक.सत्य नून्मर सराधक होने-के नाते 
भौतिकवादी, के जीवन्‌ मँभी उदारता, समता एवं एकता की अभिव्यक्ति 
होती है, .जो बेचारे देहाभिमानी मे' सम्भव नहीं है । देहाभिमानी तो 
सुख-सूद्रिधा-सम्मान को दासहोकर वरह भ्र कृरता.है ज्ञो उसे करना 
चाहिए ओर वह ,भीः कर्‌ बैठत्ना हैः जो उरे नहीं करना. चादिए। 

यह सर्वमान्य सत्यं है कि आंशिक, अच्छाई-बुराई तो उन -सश्वी 
भाई-बहन "मेँ होती है जो. अपने को साधक^-स्वीकार ` नहीं करते 


साधक स्वीकार करने पर य ठ शनि हो 
'जाता- है । किसी व्रत को परराःकरने"के लिए तप; "तथा 
प्रार्थना अनिवार्यन्है, जो बेचीरा देहाभिमानीसहीःरूप सेःकर ही नरी 
पाता, देहाभिप्नानीः करा तप एसकैअह. को. ही 'प्रोषित्र कुरने.के लिए 
होता है। उसकी प्रार्थन ःकप्मना-पूर्ति-के लिए होती .दैःओौर उसका 
प्रायशिचत्त बलपूर्वक्‌, इन्द्िय-आदि कोरु. कालके लिए दुबानेः.का 
होत्रा हैः र वास्त्रक मेँ असाधना] ५८1, ~ ॥ 
प्राकृतिक विर्धनि के अनुरारूतपःध्प्रायरिचक्तओर.प्रार्थना किसी 
न किसी" अंश सें नानवनमाप्र मेः रहती “ही षै "परन्तु ्जो साधक 
उसका तपअपनेको अपने पर -विजयीःहोने मे. उसका, प्रायश्चित्त 
सर्वाश मेँ भूल-रहित होने मेँ ओर उसकी. प्रार्थना उदारता,- समता 
स्वाधीनता एवं प्रियता, को प्राप्तःकरने केलिषु होती है। तप ओर 
प्रायश्चित्त का अन्त प्रास्त्रविक प्रार्थना मे द्वीःहोता है+गइतनाम्ही नही, 
साधुक का अस्तित्व ही प्रार्थनाःहो जाता. जिसे दख परम उदार, 
¦ परम्‌ स्वतन्त्र , परम्‌ प्रेम स्र भरपूर उसे अपना लेते “दँ! यदि यह कह 
दिया जाय कि वास्तविकं प्रार्थना ह्री साधक का अन्तिम पुरुषार्थः, 
तो कोड अत्युक्ति नहीं होगी पूर्णं जिज्ञासा, तथा न सा- एत्र 
प्रम की.भूख प्रार्थना के ही रूप हे । कभी-कभी साधक व्याकृ 
यह आवश्यकता अनुभव करने लगता है-क्रि. शरीर विश्व के काम आ 
जाय, हृदय प्रेम से भर जाय ओर अहं अभिमान-शून्य हो जाय-यह 





-------- 
----- 
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प्रार्थना ही तो है ! साधक अपनी वास्तविक आवश्यकता का अनुभव 
करता है, इस दृष्टि से प्रार्थना ही साधक का अस्तित्व हे। 


अब आप विचार करे, प्रार्थी मेँ देहाभिमान रह ही केसे सकता 
है ?. जिसने अपनी वास्तविक मोगि का अनुभव ही नहीं किया, वह 
साधक श्रेणी मेँ नहीं आ सकता। सुख-सुविधा-सम्मान तो प्राणी 
मात्र को पसन्द है। इसी दुर्बलता के कारण बेचारा प्राणी अनेक 
ऊच-नीच भोग-योनियौं में भटकता रहता है । अनन्त की अहैतुकी 
कृपा से जब उसे मानव जीवन मिलता है, तब उसे अपने को साधक 
स्वीकार करने की स्वाधीनता मिल जाती है। इसी वास्तविकता को 
बताने के लिए मानव-सेवा-संघ साधको का संघ बना है। यह 
असाधकं या सिद्धो का नहीं है। इसका अर्थ कोई यह न मान बैठे 
कि मानव-सेवा-संघ में सम्मिलित होने मात्र से ही वह साधक हो 
जाता है। सम्मिलित होना तो साधन के लिए प्रवेश पाना है। 

साधक के लिए आत्मनिरीक्षण सर्वप्रथम पुरुषार्थ है। पर 
बेचारा पर-दोषदर्शी आत्म-निरीक्षण कर ही नहीं पता | इस कारण 
बेचारा देहाभिमानी साधको के संघ में सम्मिलित होने पर भी साधक 
श्रेणी को प्राप्त नहीं कर पाता। अतः प्रत्येक साधक को सजगता- 
पूर्वकं यह भली-भांति अनुभव करना चाहिए कि भे शरीर नहीं हू । 
साधक का पुरुषार्थं सत्संग है ओर साधन-तत्त्व की प्राप्ति साधक का 
जीवन है। अर्थात्‌ साध्य की अगाध प्रियता से भिन्न साधक का ओर 
कोई अस्तित्व ही नहीं है। 


साधन-तत्तव से अभिन्नं होने के लिए साधक समुदाय को 
अपने-अपने सम्बन्ध मेँ विचार-विनिमय करना चाहिए । विचार-विनिमय 
का अर्थ विवाद नहीं है, दूसरों को समञ्ञाना भी नहीं है, अपितु भूल 
रहित होने के लिए अथक प्रयत्नशील रहना है । यह तभी सम्भव 
होगा जब मानव सुख-सुविधा-सम्मान की दासता से मुक्त होकर 
निज-ज्ञान के प्रकाश में अपनी भूल का अनुभव करे ओर भूल-रहित 
होकर साधन-ततत्व का अधिकारी हो जाय। साधक को 'साधक' होने 
काही अपनी दृष्टि मेँ गौरव होता है, किसी को पराजित करने का 





= 


ता 


त एद + 


5 - 4 `" ~ 64८ भं -८ ॐ - ॐ ' = 5\ 


| 
। 


* »` स््त उद्ब्येष््-* * ‰ ३५ 


1, हि. ह श ^ हा कि न 





नहीं वह जकः तरक साधनध्तत््रःसे अभिन्नःन हो "जायःतवब'तक्उसे 
एकं गहरी वेदनारहती.है एव्रेदज्री..एक- एसा अलौकिक तत्तव है. .जो 
सभी निर्बलताओं को त्नरिटा-कर्साधकःको.सौधनः-तनत्वःका अधिकारी 
बना .देती है|“ ५ (1 [स १ 9 " (५ 4 त , 1. ^ » 


गहरी "वेदना "तभी" होती "है. "जब साधकं संदगुरु-वाक्य के 
आधार .परे-तथा निज मोग क दराइस बात मे अविचलः.आस्था करे 
कि मँ. साधकं होने केः नाते `साधन-तत्त्व“से अभिन्नभहो'"सकता ह| 
अभिन्न हनि 'पषृ्हीं सध्यःक्री' उपलब्पि होती हि ¦ साधन~-त्व की 
मोग जाग्रत "होते ही साधक दृश्य के आकर्षण. सें रहित-हो जातौ है 
यही साधक का-अपना आंत्म-सम्मान है । अंब॑"यह. स्पष्ट सिद्ध. ह 
शयां किं-साधेकःदेहाभिमानी "नरी "होता ओर वेधाश देहाभिमानी 
साधकनेहीं हो पीता? 1 7 १. 7१" = 

सर्वसृमर्थप्रमू$पनी अकर ५१ मार्य माध करो साधक 
स्वीकारं करने की-साम्‌ प्रदान, कृद, -इसी दा साश्च 
बहुत-बृहुत्‌ प्यार । 


ग 1, {५4 > प 
रं (1. ईजन्नन्द्‌ | ६ क. 
^ ष्टि पर नमि कष च , छ चक ^ ,अकिन्रन- 
न्७ ५ "ए नु " म्द ' ! !शर्णान्नच् 
र ष्ट ~; ॥, त 1 
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मेरे तिल स्वरूप पमण स्नेही" स्धंव्छ' महदातुभयव तथ भगवत्‌ 
अलु एव सत्सं अ" भ नोर बहन्‌ !*, =, ' ' 


भव ५ 


प्रत्येक कुर्म का जन्म कर्ता में सेष्टी होता. है. अर्थात्‌ जैसा 
कुर्ता वैसा कर्म+ करम्‌ से कर्तु. नहीः बनता.-अपितुः कर्ता भ से.ही कें 
निकलता है । यद्वि क्र्म से कत्तेिबनसुकता;होत्राः“तो आज वैज्ञानिक 
ल्लोग एसी फौक्टरी बना देते.कि ज्निपकेदवारा भले; आर्दमीपबन्‌ साते 
अरा फिर सभी को"अच्छ-से-अक्र.साथीः जितने, चाहिए. मिल ,जातेः। 
प्रर आज मानव समाज एसा, -न्नही- कर सका । इरा 'दृष््ि से रह 














निर्विवाद सिद्ध हे कि जब कर्ता भला होता है, तब कर्म भला होगा, 
ओर भले कार्यो से ही विश्व-शान्ति का प्रश्न हल होगा | 


परिवार, समाज ओर संसार स्वरूप से एक है । जिस परिवार | 
मेँ रहते हैँ, वह भी विश्व का ही एक रूप है। हमारे साथ वे क्या, 
करते ह, इस पर तो हम ध्यान देते हैँ । पर क्यो करते है ? इस पर ` 
विचार नहीं करते। उसका परिणाम यह होता है कि हमं दूसरों को , 
अपराधी मानकर क्षोभ तथा क्रोध से भर जाते ह, जिससे अपनी बड़ी ` 
ही क्षति होती है । ओर उसे, जिसने हमारे साथ बुराई की, सर्वाश में. 
बुरा मान लेते हैँ । इसका भयंकर परिणाम यह होता है कि वह ¦ 


बेचारा हमारे संकल्प से ही विवश होकर न बुराई करने लगता है । 


जैसे-जैसे हम उसे बुरा मानते जाते हे, वैसे- वैसे वह बुराई करता 
जाता है ओर हम पुनः उसे बुरा मानते जाते है । हमारे बुरा मानने से , 


जितनी क्षति होती हे, उतनी क्षति उसके बुराई करने से नहीं होती 
यदि हम अपने प्रति होने वाली बुराई को हर्षपूर्वक सहन कर 
लेते ओर उसे अबोध बालक की भोति विवश मानकर क्षमा कर देते 


ओर हृदय मे उसके प्रति करुणा की धारा उदय होती, तो वह सदा ' 


के लिए ओर सभी के लिए बुरा न रहने से बुराई की उत्पत्ति ही नहीं 
होती। इससे सुन्दर बुराई का ओर कोई प्रतिकार नहीं है। यह 


जीवनः-विज्ञान है । यदि कोई अकारण हमारे प्रति बुराई करता हे, तो ¦ 


अच्छा तो नहीं लगता, परन्तु क्षुब्ध होने से अपनी शांति भंग होती है 
जिससे जीवन में शक्तिहीनता आती है ओर फिर हम अपने कर्तव्य 
का ठीक प्रालन ही नहीं कर पाते। यह परिणाम हमारे क्षुब्ध होने का 
है, किसी की बुराई करने का नही। दूसरों की की हुई बुराई हमें 
अल्पकाल के लिए दुःखी कर सकती है, पर कर्तव्य से विमुख नहीं 
कर सकती । 

दुःखी होने पर यदि हम निज-ज्ञान के आधार पर विचार करें 


तो हमें स्पष्ट विदित हो जायेगा कि बुराइं करने वाला किसी-न- 


किसी नाते से अपना ही है । अपने दौँत से अपनी जीभ कट जाती 
है, तो क्या जीभ दतो पर क्रोध करती है ? दतो को तोडकर फकने 
के लिए आज्ञा देती है ? क्या हमं स्वयं दौँतों को तोड़कर फक देना 
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चाहते है ? कदापि नहीं । .हम॑-जानते हँ क्रिः दोनों अपने. ही ष अपने 
को साव॑धान रखते है { (दत ओर ्जीभ कोः-कुछ- नहीं कहते]. 
सोवधानी कारिणा यह. हीताःदै कि दोनो व्यक्तित्व "हमें अपने. से 
भिन्न.अनुभव होतेःहओरःफिरमदोनों व्यक्तित्व एक हो.जति-है । ओरः 
हम "्यक्तित्व.के मोह से रित -होकडअप्रने मे*अपनेमरमास्प्रदग्कोः पा? 

। जाते है "य्ह क्षमाशीलता काँ फल.है.ओर कछ नहीं ।.पर- यहः रहस्य ' 
> | तभी स्यष्ट होता है, जब साधक अपने दुःख का_कारण।किरी!ओर. 
को न॒ही मानता ओर!न गी सुख की आशा की आशा दी क्ररता.टे। 


ज. 





| 
५ 
ो 
॥ 
। 
| | ` बुराई का मूल निजज्ञान.क्य अनेर्दर है । सर्वांशः मैकभी कोई 
| मानव ज्ञान का अनादर नहीं करता. तोफिर सर्वाश में बुरा कैसे हो 
| सक्ता है? बुरा कोई. होता नही, बुराई उत्पन्न होती है । बुराई न 
। | दोहरा्ूःजाय, तो मिट जाती है । बुराई न रहे, इसके लिए सर्वोत्कृष्ट 
र | उपाय यही होगा कि हम स्वयु_की _ हुई बुराई दोहराये नीं ओर 
॥ अपति प्ति.चोने बाल्ी बुराई -का परुत्रिकार न कअत त्‌ बुराई करन 
1 | वलँ कौ बुरां न सम॑ { धंदि सम्भव ह तौ बदले मँ भलाई कर! 
7 | उसके आक्रमण से क्षोभत न हो ओर उसके लिए सद्भाव रखे,"उसे 
| मूक प्यार.. करे, तो.अपना कल्याण. अवश्य होगा अपने "क्र परम 
; | उदार, परम्र स्वतन्त्रःपरम प्रेम से भरपूर प्रमार्पद की प्राप्ति हो 
| जायेगी । यह. प्रभु विश्वासी साधक्रों का अनुभव्रे है। , ., ४ 
अब्र विचार यह करना -हैभक्रि दूसररोःकी भूल अपनैःको क्षोभित, 
; | न करे, इस्रके -लिए उपाय. क्या-हो,सकता हे ? इस-सम्ब्न्धनमे सर्व 
¡ | प्रथम यह विचार~करना चाहिए-कि क्षोभित होनि से-सबसे 'बडीक्षति 
| क्या, होती; है? उत्तर. होगा-विस्मृति।-विस्मृति "के-सूमानःओर कोड 
क्षति हो ही नही-.सकंती “कारणं कि एसपस्तःविकार पराधीनता, 
जडता, नीरसता,. भरद भिन्नता; आदि सब विस्मृतिकही परिणाम हँ 1 
` | स्मृति में.जीवन्नःहै ! जीवन मेजीरसताभकी गन्ध" भी त्रहीं है. न किसी 
¡ | प्रकार का; अभाव.है । अभ्रा्ररहितः सरूप, अविनाशी; जीवन्न स्मृति 
| मही. है 1 "इस दृष्टि" सेसजग धिक को विस्मृतति का अन्त करना 
. | अनिवार्य है । श्रह. तभी, सप्भुव हौगा+ जब' परिस्थितिवश आने. वाले 
सुख-दुख,.के आक्रमण सेः अपने को वचाय ! । 
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अपमान का दुःख एक बड़ा भयंकर दुःख है। उसी प्रकार 
सम्मान की पूर्तिं सुख के रूप मे बहुत बड़ी जडता है । अपमान का 
दुःख ओर सम्मान की जडता का मूल है-अपनी वास्तविक मग की 
विस्मृति । यदि साधक अपनी वास्तविक मोग को कभी न भूले, तो 
वह बड़ी ही सुगमतापूर्वक आए हुए आक्रमण से बच सकता है ओर 
फिर मोग की पूर्तिं हो जाने से जीवन की सभी समस्यायें स्वतः हल 
हो जाती हैँ। 
सर्वं-समर्थ प्रभु अपनी अहैतुकी कृपा से विद्यमान ्मौगि को 
जगाये, इसी सदभावना के साथ बहुत-बहुत प्यार । 
ॐ आनन्द । 
अकिचन- 
शरणानन्द 
(१३) 
मेरे मज्‌ स्वरूप उपस्थित महानुभाव , सत्संग प्रेमी भाई ओर 
बहन्‌ । 


सत्संग ही एक मात्र मानव-मात्र का परम पुरुषार्थ हे । जीवन 
काजो सत्य है. उसे स्वीकार करना ही सत्संग है । प्रत्येक संयोग 
संयोग-काल से ही वियोग की अग्नि में जल रहा है-वह सर्वमान्य 
वैधानिक सत्य है । उसे स्वीकार करने पर संयोग तथा वियोग का 
स्वतः सदुपयोग होने लगता है । संयोग का सदुपयोग परस्पर एक-दूसरे 
के काम आने में ओर वियोग का सदुपयोग अपने मेँ सन्तुष्ट होकर 
नित्य योग की प्राप्ति में है। नित्य योग मेँ ही नित्य जीवन, नित्य रस 
की प्राप्ति होती है ओर परस्पर काम आने से जन्म-जन्मान्तर का 
विद्यमान राग निवृत्त हो जाता है। राग-रहित होते ही साधक बोध 
को प्राप्त कर सब प्रकार से अभय हो जाता है । पर यह रहस्य वही ` 
साधक जान पाते है, जिन्होने दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हुए 
अपने को अधिकार-लोलुपता से रहित कर लिया है। जिसने सभी 
पर से अपना अधिकार हटा लिया है, वह सदा के लिए क्रोध रहित 
हो जाता है; अर्थात्‌ अधिकार देने से राग का ओर अधिकार छोडने 
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| विकल रा ध करहि होन.की.रमगःमब्ल 
स~ ( 
| जाता है-ओर.रमौग, स्वतः पूरी, ह जात्री है। यहः रभु क़ मृगूलमय, 
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पर क्रोध का नाशं हो जाता हे {रागु तथा क्रीरधः से रहित होते ही 
योग एवं स्मृति का उदय .होता है। ४ 
मग सै चित्वा ससि ्मी न ए. 
योग सो ्चिरर्शान्ति.एवं स्मृति से प्रमाद फा नशः हो जाता है । 
चिरशान्ति सामर्थ्य कौ ओर सणि, जननी -वोधं की जननी है। सामर्ध्य-कीः 
उदय्.होने प्रर-अकर्तव्यैःका ज्माहीःजहीः.दौताकादण.कि जो नहीं 
करना चाहिए उसकोः कर बेठनएएही सबसे;बड़ी अस्र्र्थता हैः। बल 
का अभावेभृहोत्रे पद कोई क्षतिन्नहीं होती+अपि्तु बल केगदुरुपयोगे, 
से ही, सब-पर्रर कधेक्षतिः होतीरदहै व्ल का.अ्यन्त अ्जभावण्हो जाने; 
पर तो. साधक्रवबुराईरुहितः. हो, -जाता "है कास्णं कि वुंराई..काः 
सम्पादन +भी तो. व्रिन्ना“बल केः नही. होता 4-इस्नदृष्टि से; शान्ति केः 
सम्पादनःसे ही सामर्थ्^के "सदुपयोग, की दतीमर्थ्य. परार्पीत्करना- 
अनिवार्य हैः = 4 } ६7. नि~ ५ 
~ अखण्ड-स्मृतिसे ही बोधःतथा प्रेम की ्राप्मिं हती हैःजिसकरो 





¡` पाकर कुठ. ओर "पाना शैष नहीं. रहता;इरसं- दृष्टि ^सेञसाधक्र के. 


जीवन मे<राश तिथे करोधत्का-कोई स्थानध्डी नहीं दैध-दाग तथा क्रोधं 
की निवृत्तिः किसीः परिस्थिति, विशेष.न्से" सम्बन्ध अहीरती 1 ` इस 
कारण उस्कीः.प्राप्ति सत्संग के दारी-्यभीःप्ररिस्थितियो$मिं हीः 
सकती हे॥ःअत-रागु व्रथ-करोघ्र-रहित हमि केँःङि्प-प्रत्येक"साधकः 


। कौ अथक, प्रयत्नशीलें रहना. चाहिए।:सफलताःर्अवश्यस्भतिीप्रहै। 


इसी प्रवितरतम्‌ः.ददेश्य"की पूर्ति .क़ निएमहमेशीरु-भापको 
मानव-जीवन मिला है। जड साधक. 2 .-4 रष्टित होने, म 
हो, जाती है..जित्रके हाते -ही,रेहाभिमान तरथा काम्‌ कााशो 


{२.१ 


विधान हे 4 “{ ज 
 सूर्व-सर्र्थ-मृभुअपन्नी अहैतुकी 


& {8 = ००.१४१ र 


५. (8 
तुक, कृपा मे -आप्-सभी.को साधन, 


निष्ठ-बनाये,-इसी सद्भवना केनसाश्र.;सभी को .बृहुत-बहुंत प्यार -{ 
॥ 1 ~; 5 अकिचन- 


शरणानन्द 
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(१४) 
मेरे सिज्‌ स्वरूप उपस्थित महालुभाव तथा सत्संग प्रेमी भाई 
ओर बहन्‌ । 


हम लोग बार-बार, क्यो दुःखी होते हैँ ? इस सम्बन्ध में विचार 
करने से यह स्पष्ट विदित होता है किं जो सम्भव नहीं है. उसे 
सम्भव बनाना चाहते हैँ ओर जो सम्भव है उसे पसन्द नहीं करते। 
सम्भव क्या नहीं है ओर सम्भव क्या है ? शरीर का सदैव बना रहना 
सम्भव नहीं है । उसको बनाये रखने का संकल्प समस्त दुःखो का 
मूल है । शरीर के रहते हुए शरीर से असंग होकर अपने मे सन्तुष्ट 
हो जाना प्रत्येक साधक के लिए सर्वदा सम्भव है । अपने में सन्तुष्ट 
होने से ही अपने को परम प्रेमास्पद की स्वतः प्राप्ति हो जाती हेै। 
कारण कि जो वास्तव मे अपना है वह सदैव अपने ही मेँ है। उरी 
में अविचल आस्था, श्रद्धा, विश्वास करना ओर उसी की मोग अनुभव 
करना प्रत्येक साधक का स्वधर्म है । स्वधर्म पालन किये बिना किसी 
भी अन्य प्रकार से सर्वांश में सदा के लिए सर्वं दुःखों की निवृत्ति 
नहीं होती । यद्यपि सर्व दुःखों की निवृत्ति की मौँगि मानव मात्र की 
अपनी मोग है । इस मोग की पूर्तिं के लिए ही मानव-जीवन मिला है। 
इस वास्तविकता में अविचल आस्था रखना अत्यन्त आवश्यक है । 


वास्तविक मोग को देहाभिमान से उत्पन्न हुई कामनाओं से 
शिथिल बनाना मानव की भारी भूल है । वेद-वाणी तथा गुरु-वाणी 
के आधार पर यह स्वीकार करना है कि वास्तविक मोग की पूर्ति 
अवश्य होती है । इस वास्तविकता मेँ विकल्प-रहित विश्वास करने से 
ही मोग स्वतः सबल हौ जायेगी ओर कामनायें स्वतः मिट जायेगी । 
सर्वाश मेँ सभी कामनाओं का नाश होते ही ्मौँग स्वतः पूरी हो जाती 
हे, यह अनुभव सिद्ध सत्य है। कामनाओं की पूर्ति-अपूर्तिं का दन्द 
परिवर्तनशील शरीर की दौ अवस्थाय हँ । इन दोनों अवस्थाओं से 
सजग साधक को कामनाओं के नाश की प्रेरणा मिलती ही है। 


जब यह सर्वमान्य सत्य है कि सभी कामनाओं की पूर्तिं कभी 
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किसी कीहुई नहीं ओः कुछ-कामनारं ्रकृतिक्र विधान से सभी की, 
पूरी हो जाती है. तब प्रत्येक साधक क लिए निष्काम होना अनिवार्य | 
है ओर यही सम्भव है । इसको श्प्रनाना क्नानव.मनात्र के लिए अत्यन्त 
आवश्यक्‌, है ! निज-विेकृ के प्रकाश मेँ यह अनुभव करो कि शरीर । 
आवि को {षी वस्तु किसी की व्यक्तिगत नहीं है। जिसका अपना | 
कुछ नहीं हे, वह बड़ी ही सुगमतापूर्वक निष्काम होजाता. है । "जिसे 
कछ नहीं चाहिए वह बड़ी ही सुयमता-पूर्वक समस्त विश्व से असंग 
ओर विश्वनाथ से अभिन्न हो. जाता है। त 
असमत सै सर्व दुःखो क निति भर अरभिननते सं शरलौकिकेः" 
अद्‌भुत, अद्वितीय, अनुपम आनन्द की प्राप्ति होती है, जो मनिवःमात्र 
के.लिए श्र्वदाः सभव. ।-जो' सदेव नहीं है उस्से-असग्रत्रा,,+. ओर 
जो. सदैव्र॒ सभी .के.-लिए सरम्भकु, है, उससे ऊश्नित्रता, स्वीकार्‌ क्रदनामे 
मानव्र-मात्र- का अप्रतेः ज्ीवनःका सत्य; है। जीवत्रुफ्रै" सत्य, को 
स्वीकासकरना-त्रास्तत्रिक सत्संग है । व | 
कुछ -साधक" संसारी वास्तविकता का-अनुभरवाकर उससे 
असंग--होवे' ई ओरः-कुछटधसार्धक आस्था-श्रद्धा-विश्वासपूर्वकः. जोः' 
सुदैर्वसर्वत्र"ओर सभी -कं.लिए सम्भवे है उसके शंस्णागत, होकर 
अभिन्न-हीरतेः है निज॑ज्ञान से असंगतां ओर विकैल्पुःरहित विश्वासे 
४ शि सवि करना यै] अर्त~अपनीःअप्रन्री ॥ 
सम्भवं "है, उसेःअपनाकर | 
| 
| 









के अनुसारः जो सम्भ 
सभी सर्धिंक "कृतर्कृत्य `हो रसकते--हँ 1 अरग श्होकरः प्रत्येकःः्रवृत्ति' 
विद्यंमोन रागः की निवृति तत मे साध्न॑रूप “है.:ओर शरर्णोगतं हीकर 
प्रत्येकः पर्वित्ति शरैर्ण्यं की पूजां है ।.राग का -अत्यन्त अभाव होने.पर 
योगः*बौध कीः प्राप्पिं होती.है- पूंजा भाव^से-की, हुई प्रवृत्ति" का~अन्त 
अगाध प्रियता मेहोता है । योग. बोर्धःओरः परर्म मानकं के विकास को 
चरम"सीमा है।) >" । ५ 

` ईसदष्टि से संभी सार्भुक्रभोग, मोह-आसंक्ति की निवृत्ति एव 
योग, बोध. श्रमं की श्रीरपि मँ सर्वदा स्वाधीन है । अतः जौ सम्भव है 
उसे अप्नाओ ओर जो असम्भव है उसका त्याग कर मानव-जीवन 
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को सार्थक बनाने में अथक प्रयत्नशील रहो, सफलता अवश्यम्भावी ` 
है | 


ॐ आनन्द । 
अकिचन- 
शरणानन्द 
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मेरे निज स्वरूप उपस्थित महात॒भाव तथा सत्सग्‌ प्रेमी भाई 
ओर बहन्‌ । 


पराश्रय मेँ आस्था रखने पर कभी किसी को स्वाधीनता नहीं 
मिलती ओर स्वाधीनता के बिना स्वभाव से जीवेन मे उदारता तथा 
प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं होती, यह विधान है । पराश्रय का त्याग तभी 
हो सकता है जब साधक यह स्वीकार करे कि सदैव- सर्वत्र, अदितीय- 
अनुपम अलौकिक जीवन है। यद्यपि उसकी मग मानव-मात्र में 
विद्यमान है । यदि एसा न होता तो ्मौग हीन होती। परन्तु अपने में 
अपना जीवन होने पर भी साधक अपनी ही भूल से उससे विमुख हो 
जाता है। इस विमुखता को मिटाने के लिए सर्वप्रथम प्रेमियों को 
प्रेमास्पद की, जिज्ञासुओं को तत्त्वज्ञान की, योगियों को परमतत्त्व की 
सत्ता गुरुवाणी, वेदवाणी, भक्तवाणी आदि किसी भी प्रकार सो स्वीकार 
कर लेना चाहिए । यदि किसी कारण एसा सम्भव न हो, तो अपनी 
वास्तविक मोग के आधार पर भी यह विकल्प रहित विश्वास किया 
जा सकता है कि स्थायी मग उसकी होती है जिसका अस्तित्व हे । 
इसी वास्तविकता को स्वीकार कराने के लिए मानव के रचयिता ने 
अपनी अहैतुकी कृपा से प्रेरित होकर मानव-मात्र मेँ आस्था का तत्त्व 
प्रदान किया है । आस्था का सर्वोकृष्ट सदुपयोग यही है कि साधक 
अपने दारा अपने लिए अनन्त के अस्तित्व को स्वीकार करे ओर 
जिससे नित्य सम्बन्ध नहीं है, उससे विचार पूर्वक निर्मम, निष्काम 
तथा असंग हो जाय। 
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यह मानव-मात्र का अनुभव है कि प्रत्येक मानव में ज्ञानं तथा? 
आस्था क्रा तृत्त्व^मौजूद हे । -ओर जिसकरःदाराः हम्‌..कुछ "कर .सकते 
हैः वरह. बल तो प्राणी-मात्र मै है | केवल ज्ञान्‌; ओर आस्थाः कं कारण 
हीमानवन्जीवृनःे त्रिलक्षए़ाता .है । इसका उपयोगः एकमात्र सत्य कर 
स्वीकार -करने मेही है। यही मालव जीवन का.-परकभपुरुषार्थ -हे +) 
यदि. यह कह दिया जाय कि इसी पवित्र उदेश्य की .ूर्तिष्के लिप, 
मानव जीवन मिन्ला है, तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। “ "4.५ भ 
बडे ही आश्चर्य -की बात तौ यहहै कि जिसे मानव जढर्चाहि 
तबकरःसकता है उसको नहीं करता ओर" वास्तव.में जो. नहः करना 
चाहिए, उसी को कर वैठता ह+ ओर जो नहीं कर. सकता (उसके 
करने"की सोचता रहता है [ इसी. भूल मेँ जीव्रन, की अनमोल्वडर्योः 
वीतती जाती है मानवृ सेवा संघ की प्रणाली -में साधक. सम्राजःकोः 
यहःपरामर्श दिया-गया"किजो नहीं करनवाहिए वह मतकरो ओर. 
जो नहीं करःसकति 'उभिकेः करने. की. मत -सोचो । ओर. जो कर'सकतेः 
होः 'जो करना चाहिए "उसे शीघ्र कर अपने को करने" केःरागः.से 
मुक्त. कर लो+£करने~कारागःमिटते' हीःस्वतः देह-देही विभजन हो 
जाता, है~ओर फिर साधक अपने ही मेँअपने 1 साध्य" को श्पाकर 
कृतकृत्य `हो "जाता है.। थह "अनन्त ' काध्म॑ग्रलमय विधान है ।* ^ 
`» "अद ध्विचाररे ध॑हःकरना' ह "किः सधक" क्या नहीं करना 
चाहिए~? तो कनौ गा! कि उत्पन्नं हुई "धरिवर्तेनशील. शरीर आदि 
वस्तुओं मैःमभेता; अर्थात्‌ ह अुन॑भर्वकरो कि मिली हुआं शरीरं मेरा 
नहीं है । यहं अनुभवे पनं ज्ञानं दारी अपन "लिए्‌ कैरनों हौगा कि 
मिला हुआ शीर गय नही नि मेरे । इस वास्तविकता 


है ओरन मेरे 
मै अविचल दृढता 'होत्तीः"चाहए1 ` { साधक इस सत्य को 


बे 
क 









स्वीकारः करेगा, त्योः-त्यो उसर्मे".स्वर्तः निर्विकारता की अभिव्यक्ति 
होसी.† निर्विकारता दैवीः सम्पत्ति है {उसमे आकर्षण है, वह'सभी.को 
प्यारी"लगती है !. सभी उसकी. आवश्यकतौ" अनुभव "करते हैँ । जिसे 
निर्विकारता प्राप्त होः जाती है, उसके जीवन में दृश्य का आकर्षण 
नहीं रहता ओर. फिर साधक-~बड़ी ही सुगमतापूर्वक अपने मेँ सन्तुष्ट 
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हो जाता हेै। 


जीवन अपने में है, जीवनं धन अपने है । जो अपने मेँ है, उसी 
को पसन्द करना अध्यात्म-जीवन है । जो अपने हैँ उन्हीं को अपना 
मानना आस्तिक जीवन है । जिन्होँने अपने ही मेँ अपने को सन्तुष्ट 
किया, वे वर्तमान मे ही अमरत्व से अभिन्न हो गए। जिन्होँने जो 
सदैव अपने हैँ, उन्हीं को अपना स्वीकार किया, वे अखण्ड स्मृति 
तथा अगाध प्रियता पाकर कृतकृत्य हो गए । इस दृष्टि रो जो अपना 
नहीं है, उसे अपना मत मानो ओर न उसका दुरुपयोग करो । 
उसका परिणाम यह होगा कि मिले हुए बल का स्वतः सदुपयोग होने 
लगेगा । बल का सदुपयोग कर््तव्य-विज्ञान तथा भौतिकवाद हेै। 
इससे साधक की भौतिक उन्नति होती है ओर सुन्दर समाज का 
निर्माण होता है । ओर फिर साधक बडी ही सुगमतापूर्वक योग का 
अधिकारी हो जाता है । कारण कि कर््तव्य-विज्ञान का उत्तर पक्ष योग 
हे । इसी वास्तविकता को बताने के लिए धर्म की महिमा गाई गई है । 
धर्मात्मा बड़ी ही सुगमतापूर्वक संसार के चिन्तन से छूट जाता है। 
इतना ही नही. संसार धर्मात्मा की सदैव आवश्यकता अनुभव करता 
हे। संसार जिसकी आवश्यकता अनुभव करे ओर जो संसार की 
आवश्यकता अनुभव न करे, इससे बढ़कर भौतिक उन्नति ओर क्या 
हो सकती है ? जिन कर््तव्यनिष्ठ साधको ने दूसरों के अधिकारों की 
रक्षा करते हुए अपने अधिकारों का त्याग कियादहै, वे बड़ी ही 
सुगमता पूर्वक योगयुक्त हो जाते हैँ ओर फिर उन्हे अपने ही में 
अपना अविनाशी, स्वाधीन, रसरूप जीवन मिल जाता है। यह 
कर्तव्यनिष्ठ साधको का अनुभव हे। 


संसार पर अधिकार बनाये रखने से संसार पकड में आता नहीं 
अर उस पर से अधिकार हटा लेने पर संसार अपने को पकड़ पाता ` 
नहीं । जैसे, कोई सूर्य की ओर मह करके दौड़े, तो उसकी छाया ` 
उसे पकड़ नहीं पाती; उसी प्रकार यदि कोई सूर्य से विमुख होकर ` 
छाया की ओर दौड, तो वह छाया को पकड नहीं सकता । अतएव 
यह निर्विवाद सिद्ध है कि जो देखने मे आता है, उसकी प्राप्ति नहीं 
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"होती हैर जिर्सकीः प्रापि होतीःहै“वह देखुनिः मे नही आतर मि 
दैखने. मनरही्आाताउसीःमै अविचर्ल-अस्थिः करनी चाहिए । आस्था 
सेः.दंखहुए का सम्ब बड़ी ही -शरगमतूर्कमिलमसर्कता दै ओौर 
फिर सधकटदृश्य के प्रभाव से रंहित ही .जाता &, जिकिकेऽहोते ही 
"चिर शरान्तिश्जीवन मुवित्त-स्वत,प्रप्रहोतरी है. ्रह्रजमूप्नाधकेःके 
-जीवनूककिसत्य. हे 1 इसुः विकका-कसा¶ीूल पह 1५६ 
मुवि स्वतःभृक्ति से अभिन्न हौ द नि, 
मूक्तिभणने,लिए.ओर शति भरवान्‌-कलिएुग्रोग चती. दैन 
{शक्तमुत सत्र क) स्वीकरारःकृरते मे प्रत्मक-साध्रक्‌ करो द्विन्रघ्सक्रती 
हि शानििमीत्ति भक्ति. केःअतिरिक्त ओः कोई तत्तरालदी हैः 
भो सशरी ्रोःसद्ा केलिषटिलु. सके ॥ यदि हका जाय. 
{दमये ओर. कष्ठ प्रातो दी "द्री रकता तोऽत्रेई-ीयुक्ति 
तषी" होीनअपरितुणिीःजीव्रकरनकरी, वाप्तत्रिक्रा है त 
77 -सर्वन्सर्मर्थ. प्रभु-अप्रनीःअहैतुकीगकृग्रीए से-सीररसिधको.की 
व्रास्तदिकत्‌} मे-अविचंलप्स्था-करनेःरकौ सामर्थ्यं प्रदा करैः {इसी 
+ संदभाव्नाध्के"साथसभी कोः बहुत-बहुतःप्योरः> एनी. ए 
7 77 “ग "नन शभञ्जानन्द 1 ५ श सन 
८ > 1 म 1. 1 (3 ¢ 0.1 पि 10 ए्किचन- 
पिज ना +" "ह क 1 करि धनदुी्णनिन्द 
मि के क 17 ५ षक (क ह = क ह 1. 
^ व ^ 1, 1 "नशी 8.9६) 1 > 1४ षि} नप 
| 1.1 ज ग: तः 1/2 1/7} म ए? 7 कित. ` ~ ४ 
र निजस्व नि सनत, त्रासः ४. 


4 ॥ 
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पराधीनता, 'नीरसता। एकं खक मैःअंविरद-भार्नव सदैरवपसुखे 
कौ "द्रासता एवपुःखल्के^यननिं माद्र हतृ :ओऽ. ऊच. नीचं 
'योनिप्रोणसे भद्रकुत्तारहता हिनज्डससमृस्या "का समाधानःतश्रौ.हो 
<सक्रत्ता ि,।रजब प्माधृक्‌ वेद्रःज्राणीः, रुरुवा्ीः, अथवाभक्तवाप्ी -आदि 
के द्रा ;अतरत्पन्त्ःहुएः अवित्ताशी; स्वाधीन, ःरसस्वरूप्रप्रभुःकर"अभ्नितित्व 








॥ 

| 
॥ 1 
1] 
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को स्वीकार करे । प्रभु के अस्तित्व को स्वीकार करने पर फिर किसी 
ओर के अस्तित्व की अपने को अपने लिए अपेक्षा ही नहीं रहती । 
उसका परिणाम यह होता है कि चित्त सब ओर से स्वतः विमुख 
होकर अपने मे जौ अपने प्रेमास्पद है, उनमें लग जाता है। 


जीवन-विज्ञान से यह स्पष्ट सिद्ध होता है किं जब तक चित्त 
प्रभु से भिन्न किसी ओर मेँ लगता है, तब तक उसका अस्तित्व रहता 
हे ओर वह स्वभाव से ही स्थिर नहीं होता, अर्थात्‌ मन मेँ स्थिरता, 
चित्त मेँ प्रसन्नता ओर हृदय मेँ निर्भयता की अभिव्यक्ति नहीं होती 
ओर उसके बिना साधक शान्ति, मुक्ति, एवं भक्ति का अधिकारी 
नहीं होता । इस दृष्टि से चित्त का सबं ओर से विमुख होकर जो 
अपने में अपना जीवन है. उससे अभिन्न होना अनिवार्य है। इरी 
पवित्रतम उदेश्य की पूर्तिं के लिए आस्थावान साधकों ने सर्वसमर्थ 
प्रभु के अस्तित्व, महत्त्व ओर अपनत्व को स्वीकार किया। मानव 
जिसके अस्तित्व को स्वीकार करता है, उसका उसमें चिन्तन स्वतः 
होने लगता है । अतएव जिसके चिन्तन से अपने को मुक्त होना है, 
उसके अस्तित्व को ही स्वीकार मत करो । केवल प्रतीति एवं प्रवृत्ति 
के आधार पर उसके अस्तित्व को स्वीकार करना भारी भूल है। 


जिसकी प्राप्ति सम्भव है. भले ही उसकी प्रतीति न हो, किन्तु 
उसके अस्तित्व को स्वीकार करना अनिवार्य है । प्राप्ति उसकी होती 
है, जो सदैव अपने मेँ है ओर वही अपना है, उसी में सहज भाव से 
प्रियता होती है। जो अपने में है उससे साधक अपनी ही भूल से 
विमुख होता है ओर फिर प्रवृत्ति द्वारा अपने को शक्तिहीन बनाता है । 
श्रम से शक्ते का हास होता है, यह जीवन का विज्ञान है। श्रम का 
आरम्भ ही तब होता है जब मानव अपने में अपने जीवन तथा 
जीवन-धन को स्वीकार ही नहीं करता। 

अब यदि कोई यह कहे कि जो सदैव अपने में है, उसे स्वीकार 
करने की क्या बात है । तौ यह देखना चाहिए कि जो अपना नहीं 
है, अपने में नहीं है, सदैव नहीं है. केवल प्रतीति मात्र है, उसके 
अस्तित्व को अस्वीकार करने के लिए अपने में अपने प्यारे प्रभु को 
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स्तरीकार करना अनिवार्यः होताहै छिस "परश्रीःर्यदि.कोडीप्रभु को 
स्वीकार किए बिना-जिसकीः प्राप्ति. स्रमभव ही नही उति स्वीक्रार न 
'करे, तोः भी साधकःअपनेःमे;अपिनेः सध्यि^्को पा.जति.है संसार की 
निवृत्तिःशिःपरमात्माप्की प्राप्ति ओर परमात्मा की प्रापि सेः संसारौर्वधे 
निवृर्नि अप॑तेएआपःहोः"ज्ाती है.) जिस अनन्त से सस्त स्वीकृति 
सिद्ध होती" है- वहः.वास्तवि मे सभी का अपनाहै-अप्रनेऽमे दै"ओर 
अभी -है~इसै त्रास्तत्रिकतौ मेंअविच्रर्लः आस्थाद एत्र विश्त्रास 
अत्यन्ताआवद्रयकृः है! प्रभरु-विश्रासःप्र॑भु-प्राप्ति ` क्रा+,अचूक्ध्उपायं हैः 
अन्य विश्वास ने ही .साधक्र“को {अन्यः चिर्न्तनिः.मःआवबद्धकर अपने 
प्यारप्रश्रु से विमुखः किया" है \ अन्यः्विश्वार केष्च्यागैध्से प्रभु 

`विश्वा सजीव होता हे,-जिसके-होते ही आत्मीयता क्री अभनिन्द्रक्ति 
"होत्री है (,आत्सींयताअखण्ड^स्मृति तंथा~अगाधः प्रियतां की. जननी 

। ८ 4 छ ६ ˆ { 5 ति ॥ # 

+ अभावं मे अषिद्ध रहनाः किसी, को भीअंभीष्ट्ःनहीं है ्चिपने भे 
अधने प्रमोस्पद. को. स्वीकार करने मात्र सँ स्वतःअक्षावका अभार्वः हो 
जातीं है†'जिसके' होतेह किसी प्रकारें की पराधीनता जडता एवं 
'नीरसंता' शेष नहीं रहती, अर्थात्‌ अविनाशी, स्वार्धीन, श्सकूर्पे चिन्मयं 
जीवन से अभिन्नता.हो जाती है । यहं शरेणारतिःसोधंकों का अनुभव 
है। जो अपने में है. अपने हैँ. अविनाशी है, वही वास्तव मेँ हैँ! अपने 
मे' अपने प्रेमास्पद मौजूद है. उन्हीं को अपना मानना अनिवार्य है। 
जिसकी सदैव.कोडईं अपना है, उसी में स्वतः प्रियता की अभिव्यक्ति 
हीती है। प्रियता से ही प्रियतम क रस मिलता है। अतः सोई हुई 
प्रियता को जगाने के लए भक्त~वाणी के आधार पर विना देखे प्रभु 
से आत्मीय सम्बद्ध स्वीकार -करना-अनिवर्य है। आत्मीय. सम्बन्ध से 
ही नित्त नव रग्रिंयता की अभिव्यक्ति "होती है। प्रियता प्रियतम क 
समान ही अविनाशी, अनन्त, चिन्मय तत्त्वं है। कारण कि प्रीति 
ओर प्रियतमे जातीय; भिनत. नहीं है 1" इतनाष्टी नही; प्रेम ओर 
्मास्पद "का नित्य-विहार ही ्चक्ति तत्तव है, जिसकी प्रापि क्रे लिए 
"एकमत्र जीवच.-के. सत्य, अर्थात्‌ अपने मे सदैव अपने प्रेमास्पद 
\मौजूदः ह~ को स्वीकार करना अत्यन्त आवश्यक है| 
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अपने से भिन्न जो कुछ भी प्रतीत होता है, वह कभी भी अपना ` 
नहीं है. अपने लिए नहीं है । इस सत्य को अपना कर जो अपने मेँ ` 
है, अपने है, उन्हीं को अपने को समर्पित कर सदा के लिए उन्हीं की 
प्रीति हो जाना अपना जीवन है। जो अपना जीवन है वही उनका 
स्वभाव है। पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होता है जब प्रभु-विश्वासी ` 
साधक अचाह-अप्रयत्न होकर सदा के लिए शरणागत हो जाय । 
शरणागति कोई अभ्यास नहीं है, अपितु विश्वास है । निज-ज्ञान से 
असंगता ओर आस्था, श्रद्धा, विश्वास से आत्मीयता स्वीकार करना 
रसरूप जीवन की प्राप्ति का अचूक उपाय है| 

यदि अपने को अपना प्रिय नहीं हो सकता, तो प्रियता की 
प्राप्ति का ओर कोई उपाय हो ही नहीं सकता । जिस प्रकार निर्ममता 
के बिना निर्विकारता एवं निष्कामता के बिना चिर-शान्ति तथा 
असंगता के बिना जीवन-मुक्ति सम्भव नहीं है, उसी प्रकार आस्था, 
श्रद्धा, विश्वास के बिना अखण्ड स्मृति तथा अगाध प्रियता सम्भव 
नहीं है। इस दृष्टि से शीघ्रातिशीघ्र वर्तमान मेँ ही पराधीनता, 
नीरसता एवं अभाव का अन्त करना है । आस्था, श्रद्धा, विश्वासपूर्वक 
अपने मेँ अपने प्रेमास्पद को स्वीकार कर निश्चिन्त तथा निर्भय हो 
जाए, सफलता अवश्यम्भावी हे । 


ॐ आनन्द । 
अकिचन- 
शरणानन्द 
(कै 
मेरे निज स्वरूप, परम स्नेही सधक महालुभएव तथा सत्संग 


प्रेमी भाई.बहन्‌ । 


निक्रिय दशा में यदि अनावश्यक कार्य का चिन्तननदहो, तो 
बड़ी ही सुगमतापूर्वक वर्तमान कार्य को पवित्र भाव से विधिवत्‌ 
करने से कार्य के अन्त मेँ स्वतः शान्ति का सम्पादनं हो जाता है। 
किसी कार्य का चिन्तन नया कर्म नहीं है, अपितु किए हुए कार्य का 





| 
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परिचय है। उसका. समर्थन अथवा विरोध न किया जाय, तो“वहं 
चिन्तन स्वतः निर्जीव हो जाता है ओर्‌ वास्तविकं स्मृति जाग्रतं हो 
जाती हैः जिसके होते ही इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि अपने अधिष्ठान 
मेँ विलीन हो जाते ह । .फिर स्मृति ही साधक का, जीवन हौ जाती 
हे। स्मृति जिसकी है उससे देश-काल की दूरी नहीं है, उसकी 
प्राप्ति वर्तमान में दही हो सकती--हे | स्मृति प्रीति हौकर प्रियतम से 
अभिन्न हो जाती है ओर जिज्ञासा तत्त्वज्ञान से। इस्‌ दृष्टि से लक्ष 
की प्राप्ति में प्रत्येक साधकः सर्वदा स्वाधीर्न'तथा समंर्थ-है। 


साधकं के जीवन में असफलता के लिए कोई स्थान्टी नही 
ह। असफलता का. कारण साधक की एकुभीतर र्पनी. भूल है यहं 
सर्वमान्य सत्य. है किं प्रत्येकं कार्य का आरम्भं तथा.अन्तहेती)दै 
कर्य के अन्तंमे सू ओर "साध्य मे द्री.भेद्रभिर्च॑ती नीं रहती, 
अर्थ्‌, सौघक ' को "योग, बोधः ओर श्रेम की प्राप होती है। यह 
मंगलमय विधान है । पर यह रहस्य तब तकं स्पष्ट नहीं हता, जब 
तक साधक का प्रत्येक कार्य सांधनमय न हो ओर साध्यके नाते 
हो 1 जेबं.कर्ता एके" है, तो.उसकीं प्रत्येक कारय एकर ल्के लिए 
होना" चाहिरे। क्योकि जं कर्ता-एछन है, तो सक्षय भौन्एक है| 
परिस्थितिं की भिन्नता के कारणः कीरयो मे. भिन्नता हैँ { अतएर्व भिन्नः 
भिन्न" कर्य एक ही भोवःसे"व एक्ही लक्ष्यः के लिए-करना चादहिपए। 


^ प्रभु विश्वासी काप्रत्येक करर्य्‌पूजा" है -ओर अर्व री का 
प्रत्येक क्य "साधना" है; तथा भोतिकवादी करा प्रत्येकू, कार्य, "कर्तव्य 
है । "पूजा" का अन्त प्रेम मे, साधना" का अन्त. साध्य करी में 
ओर कर््तव्य्‌ः क-अन्त. नित्य.योगर मे-स्वत्‌ः, होता. है। "योग 1 
बोधः मेँ ओरःबोध की पूर्णता प्रेम मेँःस्वतु;'होतीऽहे । अतएव, समस्त 
साधकं की. पुरावधि साध्यकी .अगाधः प्रियतामें ही होती,है, जो 
मानव जीवन. का चरम लक्ष्य है। , ह 


' स्वि-समर्थ प्रभु अपनी अहैतुकी कृपा से सभी साधंकीं- को 
साध्य की प्रियता प्रदान करै, इसी सदभावना के साथ बंहुत-वर्हुत 
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अकिचन- | 
शरणानन्द । 


( १ स) | 
मेरे निज स्वरूप , उपस्थित महालुभएव ! | 


हम सभी किसी-न-किसी दृष्टि से एक ही हैँ । कोई भैर तथा 
ओर नहीं है । पर इस वास्तविकता को भूल जाने पर मानव अपने 
को परिच्छिन्नता में आबद्ध कर लेता है। उसका भयंकर परिणाम 
यह होता है कि उसे अपना भी अपना नहीं मालूम होता । ओर फिर ` 
वह अपनी ही भूल से सेवा, त्याग, प्रेम से विमुख होकर राग-दवेष मेँ ` 
आबद्ध हो जाता है । यह साधक की अपनी ही भूल है ओर कुष ` 
नहीं| 

साधक ओर साध्य में सदैव ही जातीय एकता, नित्य सम्बन्ध , 
एवं आत्मीय सम्बन्ध है । साधक में साध्य ओर साध्य में साधक 
ओतप्रोत हैँ । साधक को साध्य से कुछ भी नहीं चाहिए । कारण कि 
साध्य की प्रियता के समान साधक में ओर कोई महत्त्वपूर्ण सत्य नहीं 
हे । प्रियता साधक का जीवन ओर सोध्य कों सहज स्वभावं है । पर 
यह रहस्य वे ही साधक जान पाते है, जिन्होँने वेदवाणी-गुरुवाणी के 
आधार पर साध्य को अपने दारा अपने ही. मेँ स्वीकार किया है। 
साध्य के अस्तित्वं को, महत्त्व को स्वीकार करना साधक का परम 
पुरुषार्थ है ओर इस स्वीकृति को सजीव कर साधक के जीवन को 
सेवा, त्याग, प्रेम से भरपूर कर देना साध्य का सहज स्वभाव है। 
साध्य की इस महिमा को हम सभी स्वीकार करं ओर सदा के लिए 
साध्य के होकर रहं । साध्य के होकर रहने मेँ ही साधक की 
स्वाधीनता हे । इस मिली हुई स्वाधीनता का सदुपयोग करना ही 
साधक का परम पुरुषार्थ हे | 
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आप सब्‌ प्रभु के नाते मेरे अपने, इस. वास्तविकता मे 
विकेट्प नही. होना चाहिए । व्रिकल्प रहित्‌.वि्वास+ज्ञान>केःसमात्न 
फलित होता है, एेसौ प्रभु-विश्वासी.- साधको "का अनुभ्रहैः(- यद्वि 
कई. साधकः प्रभु-विश्वास को नहीं अपननाः.सकता, ;तो से अपने 
जीवन" मँ से समस्त" विश्वासो कोः निक्रौल "कर. एकमात्र ज्ञानक 
प्रकाश क्र अपनाकर, भूल रहित होकर, सदा के लिए अपने "हीमे 
प्रमास्पद को -पाकर कृतकृत्य" हो जाना श्राहिए । "इसी मे जीवन क्री 
सार्थकता है# इसी सद्वभावना केभ्साथ सभी-को-ब्हुत-बहुत 'प्णार । 


(1 


॥ ^ = 9 + # | 
“ ॐ आनन्द | *“ ` ५ 
॥ 11 १ "किचन - भ 


फ न्क २ {॥ | 


।  " ` शीरणानेन्दं 





~ ॥ > (१६) अ ~ + 
पन्‌ कछ स्मृति कैसे र्यत हे 2, + +, " ' 


, उत्तर-अन्तःकरण-पर ब्रह्म॒ की. छाप.लगरनः परर -ब्रह्म की स्मृति 
स्ततः जाग्रत -होती है] ब्रह्म सै.जातीय्‌?एक़तेध्व्‌-्वृरूफु क्री“एकता 
उसी. प्रकार है, जिसु एकारसमुद्र, लहर ओर, जक्न.की- एकता. है, 
ब्रह्म से समीपता "योगः की प्र्रीक है. एकृतुकरीध्रकी भौर अभिन्नेता 
प्रेम" की सूचक 'है। अ 

„ भोग काफल मोह ओर आस््सि.है!' अतःयोग होने पर बोध 
ओर प्रेम स्वतः होता है । यही साधक के विकास कीं "चरम सीमा ह| 
साधक का जीवन योग, बोध, प्रस ‰. ¦ जाय-यह साध्य की ही महिमा 
है । साध्य की यह मर्हिमा सर्वकाल मेँ है । इस महिमा से अभिन्न हो 
साधक साध्य से अभिक्नाः.होः सक्ता 1 इस प्रकार से साधक की 
साध्य से. एकता हुई । फिर साधृक में निर्विकारता, शान्ति ओर 
स्वौधीनता स्वतः अभिव्यक्त हौ जातीहे। . 

प्रश्त-शान्ति, कृ अनुभव क्यों नहीं होता ? 
उत्तर-साधकःअपन ही भूल से अपने को विकारो मे. अशान्ति 


1 
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मे, पराधीनता में, नीरसता मेँ ओर अभाव में आबद्ध कर तेता है। ` 


जब साधक अपनी भूल-जनित दशा से पीडित होता है.तब अनन्त 


की करुणा उसे ज्ञान के प्रकाश से भूल रहित होने की सामर्थ्य 
प्रदान करती है । भूल रहित होते ही साधक का अस्तित्व साध्य की 
महिमा से अभिन्न हो जाता है, अर्थात्‌ वह चिरशान्ति, निर्विकारता व ` 


जीवन-मुक्ति से भरपूर हो जाता हे । जब साधक दुःख-निवृत्ति यानी 
मुक्ति में सन्तुष्ट नहीं होता, तब उसे प्रेमास्पद अपना प्रेम प्रदान 
करते हे । यह उनका सहज स्वभाव है । प्रेमी ओर प्रेमास्पद कां नित्य 
विहार ही विकास की चरम सीमा है। प्रेम स्वरूप सो अनन्त, नित्य, 
ओर चिन्मय है। परन्तु प्रेमास्पंद को रस प्रदान करने के लिए 
प्रमास्पद का नित्य परिकर साकार होकर प्रेमास्पद को नित--नव रसं 
प्रदान रहतां करता है । 
जब साधक को दुःख-निवृत्ति, चिर-शान्ति एवं जीवन मुक्ति भी 
भाती नहीं है ओर उत्कट मोग केवल प्रेमास्पद को रस प्रदान करने 
की रहती है, तब प्रेमास्पद स्वयं अपना नित्य स्वभाव प्रेम" प्रदान कर 
देते हैँ । यही उनका साकार रूप है। साधक का बोध तक अपना 
भाव होता है, उसमें अहं रहता है । योग में भी अहं रहता है । पर प्रेम 
मे अहं नहीं रहता । यही साधना की परावधि है। 
ॐ आनन्द । आनन्द । आनन्द ॥। 
अकिचन- 
$ | शरणानन्द 


(२०) 


मेरे निजस्वरूप परम स्नेही साधक महालुभएव । 
प्रत्येक परिस्थिति साधन-सामग्री है, साध्य नहीं । साधन-सामग्री 
के सदुपयोग से साधक मेँ स्वतः साधना की अभिव्यक्ति होती है 


अर्थात्‌ साधक का अस्तित्व साधना से भिन्न कछ नहीं रह जाता । 
साधना सदैव साध्य से अभिन्न है, कारण कि साधना साध्य का 
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स्वभाव तथा -साधकःक्रा-जीवन है अब विच्राखग्र्ह करवा कि 
प्राप्त परिस्थिति के रूप मेँ. जो साधन-सामग्री साधक को मिली हैः 
उसके सदुपयोग. का वास्तविक अर्थ क्या ह ? प्रत्येक परिस्थिति 
स्वभाव से ही धरिवर्तनशील तथा सुख 'ओर खः से" यवत" &। जो 
सतत्‌ षरिवर्तनशीभं है“ उसकी स्वतन्त्र नही १४ जिसकी 
स्थिति नहीं है "उसुरके अर्तित्वं "को 10 = की भारी 
भूल है) जबु साधक-ङ्सगतुपर्वकृ अपने लिए "ओर. ससांर्‌ के 
अस्तित्व को “स्वीकार नहीं करत, "तव॑ भ | से 
उसमें "सभी वस्तु, अवस्था. परिस्थिति" आदि "से त 
सामर्थ्य आ "जीती -हैँ। असंगतौ अंति हौ जो संदैव.अपरनी ह अपने मे 
है, अद्वितीय है; समर्थ ह ओर अभी हैं उससे अभित्त ह जती 
अभिन्नर्तां भे अनन्त रस है" जीवन £ै। "यह अर्मभवसिदध र्थं -ह। 


अभिन्नता का क्रियात्मक रूप उदारता ओर .अभिन्नता का 
विवेका्त्मक-रूपं समता है" तथां वा ननी अगिं 
द अर्थात्‌ उदारता समता ओरं 
साधक कां स्वरूपःहै" जब साधकं अपने!स्वरूप को प्राप्तं करं 
लेती है; तव साध्य ही मेँ सर्ततःवास कर्ती है }-ईंसं वास्तविकंतो भैं 
विंकल्प-रर्हिते आस्था; शरदा ' विश्वारैः अनित्ये हे । विकल्पं रहितं 
स्थाः से हीं 'सांधक में साध्यःकी, मग संबर्लं तथो स्थायी होतीं ह 
जिसके होतः ही सोधक की भूल 'से उत्पन्न हुओं कामं स्वतः नाश हो 
जाता है। जिसके होते ही दृष्टि दृश्य के विना स्थिर तथा "चित्तं 
(५ £ के .शान्त हो जाता हे। ओर फिर. साधक बड़ी ही 
पूर्वक साध्य की संमीपता प्राप्त कर्‌ लेता. है। साध्य की 
समीपता-जनित रस का भोग न करने पर साधक को साध्य रो 


एकता प्राप्त होती है 


जब साधक साध्य की समीपता तथा एकता को पाकर भी 
सन्तुषटट.नष्ीं होता, तबं उसमें स्वतः प्रेम-तत्त्व की अभिव्यक्ति होती है 
जो साध्य का स्वभाव है तथा साधक का जीवन है! पर यह रहस्य 
तभी स्पष्ट होता है" जब साधक सत्य को स्वीकार करे । इस दृष्टि 
















है। 


प्रत्येक साधक जानी हुई तथा की हुई बुराइयों से रहित होने , 
पर भौतिकवादी दृष्टिकोण से “एकता प्राप्त करता है ओर ज्ञानपूर्वकं 





। 


। 


अचाह तथा अप्रयत्न होने से अध्यात्म-जीवन से अभिन्न" होता है . 
एवं आस्था, श्रद्धा, विश्वासपूर्वक आत्मीयता से उदित अखण्ड स्मृति ¦ 
तथा अगाध प्रियता से साधक आस्तिकवादी दृष्टिकोण से अपने , 


परमास्पद को पाकर कृतकृत्य हो जाता है । अर्थात्‌ प्रेम ओर प्रेमास्पद 
के नित्य-विहार मेँ उसका प्रवेश हो जाता है। इस दृष्टि से प्रत्येक 
मानव सत्य को स्वीकार कर साधननिष्ठ हो जाता है । अतः प्रत्येक 
भाई-बहन को जाने हुए असत्‌ के त्याग तथा सत्‌ को स्वीकार करने 
के लिए सर्वदा तत्पर रहना चाहिए । सफलता अवश्यम्भावी हे। 


। 
| 
| 


साधक, साधन ओर साध्य-इन तीनों में जातीय एकता है ` 


अथवा यो कहो कि साधक ओर साधना में साध्य की ही सत्ता है। 
साध्य की सत्ता मे अविचल आस्था अनिवार्य हे । जिसको प्राप्त करते 
ही साध्य की अखण्ड स्मृति स्वतः जाग्रत होती हे । बोध, प्रेम ओर 
प्राप्ति स्मृति के ही रूप हैँ, अर्थात्‌ अखण्ड स्मृति मे ही जीवन है, 
जिसकी मोग मानव-मात्र में जन्मजात विद्यमान है। वास्तविक मग 
का अनुभव करने पर ही साधक को साध्य की प्राप्ति होती है, यह 
अनुभव सिद्ध सत्य हे । 


सर्व समर्थं प्रभु अपनी अहैतुकी कृपा से सभी साधको को 
साधननिष्ठ होने की सामर्थ्यं प्रदान करे, इसी सदभावना के साथ 
सभी को बहुत-बहुत प्यार । 
ॐ आनन्द । 
अकिचन- 
शरणानन्द 












सत्त उदव्येध् ५९ 
(२२9) 
साध्क महालुभ्एब ! च | + 
भ ला )भ्रूल सि अपनीःव्ररबादीःहोती,-हैः यह सर्वमान्य,.सत्यय 
है। सिद्धात्त रूपमे कोई.भी ` भैर' नदी है. -ओर' चहं हे4 किसी-नः 


किसी ताते सभी. अपने है$ओौर सभी म्र अपने प्रेमार्पद्र-है। इस सत्य 
को स्वीकार करन्ना म्रत्येक. साध्रकˆ के लिर अनिवार्य.हैः। चेर्हो करीं 
जो कुछ बुराई दिखाई देती है; उसका. कारण.केवेल अपनी. ही भूलं 
है। भूल का कैः भी.-स्वतन्त्र्‌ अस्तित्व^नहीं है । अपने सत्यको अप्र 
दवारा -न्‌रमानत्ना- ही अपनी द [-यदिःजीवन्न मेःभूल न होती तो 
हदय. में -स्तरभाक्, से सतत्र, प्रीति की गंगा लहराती. -श्ौू जीवन 
आन्‌न्द्-व्रिभोर हो, जाता, यह. वैध्रानिक 5 १ (प्रीति किसी 
व्यकिततिविष्ष के प्रति नहीं हौः गी, अपितुं सभी के 

६. उन्ही मं परीति हवी, । र, ही गीति के अधिकारी ह ।.वयवित्ियों 
के साथ तोन्सदुभाव ही रह सकृता है! व्यक्ति को प्रीतिसे भिन्न भी 
कछ चाहिए, इस कारण व्ह.वैत्रारा प्रीतिं का.पानानद्री, कूर, पात्रा । 
पर यह रहस्य किन्हीं इने-गिने अकिचन्‌, निरभिमान्नी, .प्रभु-विंश्वासी 
शरणागतं साधकं को री स्पष्ट,होता है |.भले कहलाते की रुचि 
रखने वालों कौ भी इस सत्य्‌, का श्ोधञनुहीं हो पाता, 


-बुरांई-रहित होना -कषत्संग से सीध्य.है ओर भला हौ जाना दैवी 
विधान है भलोई सीखी ` नहीं .जौती, सिखाई सही जाती ९ 
रहित हीने से भलाई स्वतः अभिव्धक्त होती है । बुराई रहित होने से 

० व्यापक होती हे | अपनी" भलाईका भास..हो, ज़्ाने पर भी 
7 भलाई“ नहीं रह जती । तुं सूक्ष्म रूप से. बुराई -का जसम 
हो जाता. है। उसका अन्त करना-अत्यन्तं आवश्यक है । यह तभी 


: सम्भव होगा जब साधक सजगता पूर्वके +आत्म-निरीक्षण करे ओर 


अपने को समर्पण कर शान्त. हो जाए । शान्ति सम्पादन से अहं शुद्ध 
होता है ओर फिर स्वतः साधक मै उसकी बनावट के अनुसार 
साधना फलने-फूलने लगती है। इस दृष्टि से समर्पणपूर्वक शान्त 





रहना बहुत ही आवश्यक है । 


अपने दारा अपने को समज्ञा-बुञ्चाकर बुराई रहित कर लेना . 
बहुत बड़ा पुरुषार्थ है । यदि यह कह दिया जाय कि मानव-जीवन ` 
का यह अन्तिम पुरुषार्थ है, तो अत्युक्ति न होगी । अपनी बुराई देखने 
का ज्ञान अपने मेँ है, पर असावधानी के कारण उसका उपयोग हम 
दूसरों की बुराई देखने मे करते हैँ, जिसका बहुत बड़ा भाग अपनी 
कल्पना ही होती है, वास्तविक नहीं । वास्तविक बुराई का ज्ञान तो 
अपने सम्बन्ध मेँ ही सम्भव है ओर उसी से साधक सदा के लिए 
बुराई-रहित होकर सभी के लिए उपयोगी हो जाता है। 


जीवन सभी के लिए उपयोगी हो जाय, यही मानव की 
वास्तविक मग है। इस मोग की पूर्तिं अवश्य होती है । अचाह हुए 
॥ बिना जीवन उपयोगी हो नहीं सकता । अचाह होने की स्वाधीनता 
अपने को प्राप्त है । अचाह होना ही जीवन मेँ मृत्यु का अनुभव करना 
हे। जीवन मेँ मृत्यु का अनुभव होने पर अविनाशी, स्वाधीन जीवन 
की प्राप्ति होती है। अचाह होने के लिए बल का सदुपयोग, ज्ञान का 
आदर एवं आस्था-श्रद्धा-विश्वास मे निर्विकल्पता अनिवार्य है । बल के 
सदुपयोग में प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग निहित है ओर ज्ञान के 
आदर में अवस्थातीत जीवन की प्राप्ति है ओर विकल्प रहित विश्वास 
से आत्मीय सम्बन्ध, अखण्ड स्मृति तथा अगाध प्रियता की प्राप्ति 
होती है। परिस्थिति का सदुपयोग धर्म-विज्ञान है ओर अवस्थातीत 
जीवन में ही तत्त्वज्ञान है एवं प्रियता से ही जीवन प्रेमास्पद के लिए 
उपयोगी सिद्ध होता है । 
प्रत्येक मानव साधननिष्ठ होने मेँ सर्वदा स्वाधीन है । पर सत्य 
को स्वीकार करना प्रत्येकं साधक के लिए अनिवार्य है। सत्य को 
स्वीकार करने पर सफलता अवश्यम्भावी है, इसी रसद्‌भावनां के 
साथ सभी को बहुत-बहुत प्यार । | 
ॐ आनन्द । 
अकिचन- 
शरणानन्द 





(रर) 
सत्संग प्रेमी सा्छ महलुभएवः ! [त 
वेदवांणी त्थ प्रभु विश्वासी शरणागत साधको से.सुना है कि 
परमात्मा ५०9 ०२०५ सभीकेहैः ० अपने 
भी है| इस्-वृस्त्विकता को अपना लेने पर'साधकृ-सनाध.हौ जाता 
हे । किन्तु भूलःप्रन यह है कि प्रभु को अपना "मानना, किंस समस्या 
कां निदानं है. ?. इससे पूर्व प्रत्येक" साधक को यह भी भलीर्भोति 
अनुभंव करना चाहिए किं मेरी अपनी समस्या क्या है ? समस्यां उस 
नहीं कहते जिसे अपने दारां हल कर' सकते हो, अथवा जो स्वतः 
हल हों जायं; ओर “समस्या उसे भी नहीं कहते जिससे निरंश 
होजार्पँ। भूतकाल कीः भूलो से हृदय. पीडित है,. उर्मीके "परिणाम से 
वचने के. लिए. अपे में-कोई बल नहीं हे -ओर. वर्तमान मेँ `नीरसता, 
अभावं 'तथा (पराधीनता भाती नही "है + दि यह समस्या अपनी 
समस्थाःहै, तो उसंका उपाय एकमात्र प्रभु-विश्वासी'-साधक'कोयही 
मालूम होता हैः किवह अक वि अ की महिमा-को अपनाकर प्रभुकजहो 
जाय ओर. स्वीकार कर.कि मँ ओर किसी काः नहीं ह, ओर-कोडं 
मेरा नहीं है । मेँ स्वयं अपनी-समस्या हल नहीं कर सका ओर'उसके 
हल हुए. विना मुञ्चे चैन नहींदै \ अतैएवःप्यारे प्रभुः ही मेरे.अपने'हे 
ओर भने -इेसी महामन्त्र. को अपनाया है । इनसे शिक्तं ओर कोड मेरे 
लिए-उपाय निंहीं है" सूर्वसमर्थ एवं पतितपावन ने. द असयर्थं तथा 
पतितौ को अपनाया है। सद्गुरु वाक्य कभी मिथ्या नहीं होता, यह 
(म का .अनुभव"हे। । । ५ 
„ "इस दृष्टि शाता = काण ही तर मूल उपाय हे । शरणागत 
को योग, बोध ओर प्रेमं की प्राप्ति होती. है, कारण कि उसमें अन्य 
विश्वासं तथा .अन्य' सम्बन्ध की' गन्ध भी नहीं रहती । इस उपाय से 
ही सभी असमर्थ साधकं का कल्याण हो सकता हे। जब अपना , 
ओर कोई नहीं रह जाता, तब स्वतः अखण्ड स्मृति एवं अगाध प्रियता 
की अभिव्यक्ति होती है । इतना ही नहीं, स्मृति तथा प्रियता से भिन्न 
शरणागत का कुछ ओर अस्तित्व ही शेष नहीं रहता । प्रभु को अपना ¦ 
मरान लेन से"ही अपने मेँ प्रियता की अभिव्यक्ति होती है । प्रियता एक 











कै फ * सन्त उदूत्बोधन * \ 





| | एेसा अनुपम अलौकिक तत्तव है जिसका आरम्भ तो होता है, पर ¦ 
अन्त नहीं । इस दृष्टि से प्रियता भी अविनाशी तथा अनन्त है। प्रेम , 
॥। ओर प्रेमास्पद के नित्य-विहार में ही जीवन की पूर्णता है। सर्व समर्थ 
| | प्रभु के अस्तित्व, महत्त्व एवं अपनत्व को स्वीकार करना प्रभु- | 
| विश्वासी का परम पार्थ हे । जिसने इसे अपनाया उसे फिर कुछ 
ओर करना-पाना नहीं रहता, अथवा यों कयो कि जिसने ` 
शरणागति को अपनाया उसने सब कुछ पाया। शरणागति की 
साधना से अहंभाव रूपी अणु का नाश हो जाता है, जिसके होते ही 
सभी को सब कुछ मिल जाता है, ओर फिर किसी प्रकार का अभाव, ` 
पराधीनता एवं नीरसता शेष नहीं रहती, जो जीवन का लक्ष्य है। ` 


शरणागति विश्वास है. अभ्यास नहीं । विश्वास विश्वासी का ` 
स्वरूप हो जाता है ओर उसमें सत्तारूप से एकमात्र विश्वासपात्र ही ¦ 
होते है, अर्थात्‌ जिसमें विश्वास किया, वे ही रह जाते हँ । विश्वास 
से भिन्न विश्वासी का ओर कोई अस्तित्व नहीं होता । इस दृष्टि से 
विश्वास ही प्रभु-प्राप्ति का अचूक उपाय है । प्रभु-विश्वास के समान 
ओर कोई महान्‌ बल नहीं है । यदि यह कह दिया जाय कि प्यारे प्रभु 
भी विश्वास के अधीन है, तो इसमें कोई अत्युक्ति न होगी । कारण 
कि विश्वास में सत्ता उन्हीं की है, जिनका वह विश्वास है । सर्व 
समर्थ प्रभु की प्रापि प्रभु की सत्तासेहीहोती है। इस दृष्टि से प्रभु- 
विश्वास ही प्रभु-प्राप्ति का अनुपम, अलौकिक एवं अद्वितीय उपाय 
है । प्रभु-विश्वास की मोग जीवन की मौलिकर्मँगदहै। इसर्मोग की 
पूर्तिं अवश्य होती है । पर यह रहस्य वे ही साधक जान पाते है, 
= किसी प्रभु-विश्वासी के दारा प्रभु-विश्वास को स्वीकार 
किया हे। 

सर्व-समर्थ प्रभु अपनी अहैतुकी कृपा से अपने शरणागतं को 
अपना विश्वास प्रदान करे, इसी सदभावना के साथ बहुत बहुत 
प्यार । 


ॐ आनन्द । 
अकिचन- 
शरणानन्द 
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शरीर के दवारा हम वहनं मिला; जो हमर गि है! शरीर 

क़ बिना.जो जीवनं है; वही सभी को अभीष्ट है उस '्जीवनं के लिये 
शरीर की कोई अपेक्षा नहीं मालूम होती । शरीर के न रहने का जिन 
लोगो को -भय है, वे विचार करे-कि क्या शरीर कोः सदैव नाये 
रखनाःसम्भव है-? यदि सम्भव नहीं है, तो.शीप्र उस जीवन कीर्मोगं 
की-अनुभ॑व करना “चाहिये अथवा खोज करना चाहिये; जो-शरीर के 
विना संदरैषे ज्यो-का-त्यो- है! जो शरीर से अतीतं जीवन ददै, उप्षकी) 
खोज शरीर के सहयोग से' नहीं होगी। | ५ 
~ अब विचार यह करना.है किं शरीर के सहयोग केँ विर्न र्मःक्या 
करे सरक है । हम अचा हौ सकते हे, अप्रयत्न हो सकते" है ओर 
्रद्धा-विर्वासपूर्वक शरणागत हो सकते "ह । अचाह होने का.अरथ 
केवल इतना ही है कि हमें वह नहं चार्हिे, जो शरीर ओर -संसार 
की सहायता से शाप्त होता है । बेचारा शरीर ओरं संसार हमरो भाग 
कीः पूर्वि भँ लेशमात्र भी बाधक अथवा सहायकः सही. है । जब तक 
इस सत्य का अनुभव नहीं होता, तंव तकशररीर ओरः संसा से 
सम्बन्ध.विच्छेद नहीं हो सर्कताः।.ओरउसौके बिना हुये साधक अपने 
को अपने मे सन्तुष्ट नहीं कर सकता1.अपने में सन्तुष्ट हुए भ्विना 
अपने को अपने प्रेमास्पद की प्राप्ति हीं हो सकतीः। अपने मेँ 
सन्तुष्ट होना ही वास्तविक योग है।.योग की पूर्णता मे बोध ओर प्रम्‌ 
निहित है! योग, बौध ओर प्रम की प्राप्ति म हौ जीबन की पूर्णता है । 
शरीर का सदुपयोग प्राप्त प्ररिस्थिति के सदुपयोग मे है । प्राप्त 
प्रिस्थिति का सदुपयोग लोक-हित मे भले ही हेतु हो, किन्तु उससे 
अपनी वास्तविक मोग पूरी नहीं होती। वास्तविक मोग की तीव्र 
जागृति ही उसकी पूर्ति मेँ हेतु है । वास्तृविक मौगिकामकोखालेती 
है| 'काम.-रहित होते ही देह का तादात्म्य टूट जाता है ओर फिर 
साधक बडी ही सुगमतापूर्वक अपने को अपने मे सन्तुष्ट पाता हे। 
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समस्त प्रयत्नो का फल अपने मेँ अपने को सन्तुष्ट करना ही है। 
किसी भी परिस्थिति का अपने लिये आह्वान मत करो । प्राप्त | 
परिस्थिति के सदुपयोग दारा उससे असंग हो जाओ। सफलता 
अवश्यम्भावी है । प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्याय हे । उसके सदुपयोग 
. ही साधक की स्वाधीनता हे । परिस्थिति में जीवन-बुद्धि भारी भूल 
| 






जीवन तथा जीवनधन अपनेमेंही हैँ इस वास्तविकता में | 
विकल्प मत करो। निर्विकल्प आस्था महान बलवती है। पर यह ` 
रहस्य प्रभु-विश्वासी शरणागत साधक को ही स्पष्ट होता है । शरीर 
के रहते हुये ही शरीर की आवश्यकता से मुक्त होने के लिये यथा- 
शक्ति प्रयत्नशील रहो । प्रत्येक साधक को आवश्यक सामर्थ्य बिना 
ही मोगि मिलती है, यह अनन्त का मंगलमय विधान है। प्राप्त सामर्थ्य 
का ५ ५० पयोग होने पर सामर्थ्य से अतीत जो जीवन है, उसमें स्वतः 
प्रवेश हो जाता है। अल्प या विशेष सामर्थ्य होने से साधननिष्ठ होने ` 
मे कोई अन्तर नहीं आता; कारण कि अपने को जो चाहिये, वह । 
सदैव अपनेहीमेंहै। | 


वास्तविकता में अविचल आस्था करो ओर लक्ष्य से निराश मत ` 
हो, अपितु लक्ष्य की प्राप्ति के लिये उत्तरोत्तर नित-नव उत्साह बढ़ाते 
रहना चाहिये । उत्साह हीनता तथा निराशा के लिए साधक के. 
जीवन में कोई स्थान ही नहीं हेै। | 


अतः सभी साधक महानुभाव साध्य की प्राप्ति के लिये अथक 
प्रयत्नशील रहें । सफलता अवश्यम्भावी है । इसी सदभावना के साथ 
सभी को बहुत-बहुत प्यार । 


ॐ आनन्द । 


04 त क कोक 


। 
अकिचन- ` 
॥ 


है। | 
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मरे निल स्वरूप सध्यव्छ मदालुभव ! । 
कर्तव्य-परीयणता अर्थात्‌ प्राप्त परिस्थिति के सदुप्यौग का 
यह शुभ परिणामं होना चाहिए कि > अपने में सन्तुष्ट हो 
जाय । यह वेधानिक तथ्य है कि.अपुने मे-जीवन्‌ तथा-जीवनध इ । 
इसःवास्तविकता में अत्रिचलःआस्था रखना चाहिए “जी वनःजडता 
अभाव, पराधीनता, नीरसता ,आदि. दोषों से रहितं है उसी को 
जीवन कहते है । जीवन मे चेतना है, स्वाधीनता है ओर सरता है 
जिसकी मोग साधके को स्त्रभाव्र.े. ही-रहती है जीवनः्की मोग से 
ही कमि काःनौश होता है ओर नगल तोते 
जाता हैः जिसके गलती ही सभी समस्यार्पै.स्वतः हल हौ जाती 
यह अततुभव-रसिंद्ध सेत्य है 
साधकों-को वास्तव मे अपने लिए किसी भी कालम शरीर कीं 


1 


आता नही र नही, है । शरीर के सदुपयोग से परिवार, समार्जं एवं 
तार कं अधिक्रारो' कौ रक्षा"हो संकती है! इससे भिन्न शरीरो का 
कोई उपयोगः नहीं है । शरीर का सदुपयोग साधक को विद्यमान राग 





| से रषठित कर देता है ओरःविवेकपूर्वक असंग हौनें से फिर नवीन शग 





उत्पन्न हीं ' नहीं होता। रागरहित्‌,भूमि नें ही 'योगः बोध ओर प्रम र्का "भूमि मे ही "योगः बोध की 


| अभिव्यक्ति होती! हे, जो साधक कौ वास्तविक माग है, जिसकी पूर्ति 


होने पैर साधक साध्य से अभिन्न हो जाता है। शरीर का सदुपयोग 
ओर .उसेसेः.्रसंगता अनिवार्य है ¡ पर यह तभी सम्भव होगा, जब 
साधकं श्रद्धा-विश्वासपूर्वक अपने ही, मेँ अपने प्रेमास्पद को. स्वीकार 
करे । जिसकी वास्तविक मोँग है, उसके. अस्तित्व. को स्वीकार करना 
सहज तथा स्वाभाव्रिकः होना ही चाहिए .रमौँग उसी की होती है 
निसका स्वतत्त्र अस्तित्व हैः वही सभी साधको" का साध्य है| 
जिसका,्वर्तनतरं अस्तित्व नहीं होता, वह कभी किसी का 
साध्य नही हो सकता । यह सभी को विदित है कि किसी भी 
परिस्थितिं का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। अतएव परिस्थिति साधन- 
















* खन्त उद्‌व्ोध्न * 
सामग्री हो सकती है, साध्य नहीं । साधन-सामग्री का सदुपयोग ओर 
साध्य कीर्मौँग की जागृति मेँ ही साधक का परम पुरुषार्थ है 
जिसकी स्वाधीनता प्रत्येक साधक को जन्मजात प्राप्त है। इस दृष्टि 
रो मष के जीवन मे असफलता तथा निराशा के लिए कोड स्थानं 
नहीं हे। | 
साध्य मे अविचल आस्था न रखने से ओर परिस्थिति क 
सदुपयोग न करने से साधक असफल होता हे । असफलता वैधानिकं 
तथ्य नहीं है, अपितु साधक का अपना प्रमाद है, जिसकी निवृत्ति के 
लिए ही सत्संग-योजना है । सत्य को स्वीकार करना ही सत्संग हेै। 
अपने मे अपना प्रेमास्पद है-यह सत्य है । किसी भी परिस्थिति मे 
जीवन नहीं है, यह विचारकों का अनुभव है । अपने मे अपने प्रियतमं 
हे यह आस्थावान साधको की अविचल आस्था है । विचार से ¢ 
की निवृत्ति होती है । ओर आस्था से प्रेमास्पद की प्राप्ति। इसा दृष्टि 
से ज्ञान का आदर तथा निर्विकल्प आस्था साधक के जीवन मे ० 
रहनी चाहिए । बल का उपयोग तो एकमात्र प्राप्त परिस्थिति 
सदुपयोग मेँ ही हेतु है । इसके अतिरिक्तं बल के उपयोग का | 
के जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। मानव" संज्ञा प्रारम्भ ही तब 
होती है, जब साधक बल का दुरुपयोग नहीं करता। बल के 
सदुपयोग से बल का अभिमान गल जाता है ओर फिर साधक बड़ी, 
ही सुगमतापूर्वक-अपने मे सन्तुष्ट होकर, अपने मे परम प्रमास्यद को. 
पाकर कृतकृत्य हो जाता है । 

अपने मेँ सन्तुष्ट हुए बिना कभी किसी को किसी भी 
चैन से नहीं रहना चाहिए । अपने मे सन्तुष्ट होने के लिए निर्मम, 
निष्काम तथा असंग होना_अनिवार्य- है, जो एकमात्र निज-ज्ञान से 
सिद्ध है । ज्ञान का आदर, बल का सदुपयोग ओर निर्विकल्प आस्था 
मे ही जीवन का सार है। पर यह रहस्य वे ही साधक जान पाते है, 
जिन्होँने साध्य की प्राप्ति को वर्तमान की आवश्यकता अनुभव किया 
हे। | 

साधन साधक का स्वरूप ओर साध्य का स्वभाव है। सत्संग, 





णि 





सन्त~-उदव्येध्न्‌ * ° ६३ 


से साधकःमे सौधर्न"की अभिव्यक्ति होती है} अकर््तव्य, असाधन्‌- ओर 
आसक्ति असत्‌ के संग-का ही परिणाम. है । सत्संग से स्वतः सधक 
म साधन प्रायणुतां आ प्जुतीः है । अतः सत्संग हीम्साधक श्रा प्रम 
ओर अन्तिम पुरुषार्थ है । सर्व-समर्थ्. प्रभु. अपनी -अदहैतुकी. कृपा से 
सभी क्रो संत्संग्री बनारु, इसी सदभावना करे-साथ बहुंत्‌- बहुत्र प्यार | 
« ॐ आनन्द । #. | 
> अकिचत्नः 
'शरण्णानन्द 
ह 
४ ( स ५८) ५ ` ग. 
मरे तिज स्वरूपं स्ण्धक महापुभव' ¦ ` ॥ (1 
 'मान्वं+है- किसी~करी सेवा, किसी करारप्रेम। प्रेम अ्रम-साध्य 
नहीं है,परम्‌-का हास नहीं होता प्रेम के लेने मे-तृप्ति नहीं-होती.-देनं 


मे घटूत्रा- नदीं नित्र-्रव व्रढता -ही.-रहता है । ,प्राण-शक्ति क्रा-नाश .. 


होता है, पर विश्वास का. नाश नहीं होता अपने द्वारा आपने यह 
स्वीकार «किया कि प्रभु है. यहौँ से भजन का आरम्भ होता है। 
विश्वास .इतना दृद ओर स्वतंन्त्र होना चहिए आदि क्रा 
प्मणभीन्‌ हो तवब्रंभी आप्र विश्वास्‌ कर्‌ किं 1 जीवन्त मे 
से प्रभु-विश्वास न निकले, तब भजनं हीगा। 4 वस्तु, 
परिस्थिति आदि सुख नही दे धाती. वही भजन करता है। जिसके 
जीवन मेंनिरपेक्ष रसं की मग है, वह प्रभु-विश्वास कर सकती है 
जगत्‌. से.अतीत के जीवन मेँ जिंसंकी आस्था है, वह विश्वास कर 
सकतोै, भजन कर सकता है। 


 ब्रमिर्री की सूची मँ नाम लिखाने चलँ ओर कामना साथ ले 
कर चले, तो क्या प्रेम होगा ? अधना, मन रखकर क्या प्रेम होता है? 
कदापि नहीं । लोग. ईश्वर को मानने चलते है, किसलिए ? कि 
हमारी जो कामना है. वे पूरी हो जारः यह ईश्वरवाद नहीं है । 
कामनी-पूर्तिः ओर भक्षः" त्राहने वालाः प्राणी ईश्वर प्रेमी नहीं हो 
रकरतीः ईश्वर से' प्रेम नहीं कर सकता † दिल देवे, सो दिलवर कै 





क 9 ^ = भपय 24 





६४ ° * सन्त्‌ उदन्येन * 


पावे।' कामना-पूर्ति, निवृत्ति ओर मोक्ष- तीनों को जो छोड़ देता है, | 
वही दिल दे सकता है। प्रभु से कह दो-मेरी इच्छा नहीं, तुम्हारी , 
इच्छा पूरी हो । मुञ्चे चाहे बन्धन में डालो, चाहे मुक्त करो, जो चाहो 


सो करो“ एेसा दिल देने वाला भजन कर सकता है। 


प्रभु को अपना मानो, इससे प्रियता बढ़ेगी । प्रियता न कभी 
घटेगी, न मिटेगी। यदि भगवान्‌ का दर्शन नहीं होता है, तो इसमे 
भी एक रहस्य है। यदि दर्शन हो जार, तो हम लोगो की प्रभु के 
प्रति प्रियता शिथिल हो जाएगी । यह भगवान्‌ की विशेष कृपा है कि 






~ 
|: 


ध्यानी के ध्यान मेँसेवे छिप जाते हैँ, प्रेमी के बुलाने पर भी नहीं ू 


आते, छिपे से रहते हैँ । हमारे न चाहने पर भी वे हमें चाहते हँ । हम 


। 
। 
। 


भले ही उन्हे भूल जार, पर वे हमें नहीं भूलते। इसलिए हम उन्हे 
अपना माने, भजन हो जाएगा । जिसको सुख-भोग, दुःख-निवृत्ति, 


स्वाधीनता भी नहीं चाहिए, केवल वही चाहिए जो प्रभु को चाहिए, 
तो भजन होने लगेगा । प्रभु के मन में अपना संकल्प मिला दो, कमन 
के हो जाओ। प्रभु-विश्वास, सम्बन्ध ओर आत्मीयता ही तुम्हारा 
जीवन हो, तब भजन होने लगेगा । 

जो स्वतः हो रहा है, जो तुम्हारा किया हुआ नहीं है, वह तो 
प्यारे प्रभु का किया हुआ है । "प्रभु मेरे अपने हँ ओर वे अपने सदा 
रहेगे-एेसा विश्वास कर शान्त, निर्भय ओर निश्चिन्त हो जार । 
भजन होने लगेगा, प्रियता बढ़ेगी । विना कुछ भी चाहे, जौ भगवान्‌ 

को अपना मानता है, वही भजन कर सकता है । 

ॐ आनन्द । 
अकिचन- 
शरणानन्द 
(२६) 


साधक महानुभाव । 


वर्तमान की नीरसता से बडी क्षति होती है । नीरसता से काम 
का जन्म होता है, फिर वस्तु, व्यक्ति, अवस्था आदि से सम्बन्ध जड 





* स्रत उद्ठ्योष्पन ° श, 


| गी । | [ 'कि- | ¢ ~ | {अ क क ।, ह  ॥ + 7 हि | 


जाता है। इरर्लिएं नीरसता को शीघ्रोतिशीघ्र.मिटाना आवश्यकः हैः 

जो किसी को भीः दोर्षी"नर्ही मानता उसके जीवन मेदो्षकी' 
उत्पत्ति" नहीं होती । निर्दोष जीवन मही प्रीति का प्रोदुभवि होत है 

जो हमा विना रह सकता स परर करौध ५4४ ससे 
देष मतकरो ¦ किसी ने हमे दुःख प्री ,.यदि एसा तदो तो 
समञ्ञना चाहिए कि दुःख देने बार्ली स्व॑यं दुःखी है, इसलिए उसने 
दुःख दिया है! अतः वह क्षमा "कां पीत है। 

यदि हमसे किसी को कष्ट मिला है, तो. उसमे हमे क्षमा मोग 

लेनी चीदहिए। सब प्रकार से निश्चिन्त व निर्भय. हो जाने पर तथा 

संसार से सुम्बन्ध-विच्छेद कर १. `पर प्रभु से सम्बन्धं स्वतः हो 
जाता हे। प्रभ रे सम्बन्ध हो जानं पर भय, चिन्ता, नीरसता शेष 
नूहीं रहते । नि. भ 
जिससेभशुख,म्रिलता.है, उससे"राग..हो जात्ता -है.ओर.जौ सुख 
मँ बाधक, बनता हे, उससे देष हय ;जात्रा- है। अपने. दुःख का. कारण, 
अन्य्‌.को मानने-सेःदेष की उत्पत्ति होती है। रागर ओर हेष दोनों ही 
के त्य्रागःसे जीवन भः सत्य ओरं अहिंसाः.का प्रादुर्भाव "होतता हे । जर्हौ 
सत्प्र है -वर्हय अभाव नहीं है, ओर जहाँ अहिंसा हे वँ नीरसता नहीं 
हे । इस दृष्टि से सत्य ओर अहिंसा के अपनाने से जीवन पूर्णे ओर 
सरस्‌- बन जात है। हिंसायुक्त, जीवनम भोग.-हे ओर अद्रा के 
जीवन्न मूः योग्‌~है ।, इसलिए क्षेपा मग कर ओर; क्षमा प्रदान कर 
वर्तमान जीवन्‌, को सरस बनाओ। 7 | 
"० ॥संसारे के "सम्बन्ध में तीन दृष्टिर्यो. हैभौतिक "दृष्टि; आध्यात्मिक 
दृष्टि .ओर..आस्तिक दृष्टि \. भौतिकः.दृष्टिः से. संसारः प्राकृतिक विधान 
से'संच्रालित सत. प्रतीत. हो ताहे | आधघ्यात्मिक-दृष्टि से यह संसार 
माया मात्रै ओर-आस्तिकृदुष्िभ्से यहं संसार "प्रभु की लीला हे 
जो-त्कुछ हो रहि. है वह अन्त के विधानः से हो रहा. है । उसमें 
हस्तक्षेप करन्ना, विधात्त-विरोधी, कृत्य 'है'। 


जिस दिन आप निश्चिन्त व निर्भय हो जाओगे, उसी समयं 
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प्रभु आपको अपना लगे । अपने लिए त्याग, जगत्‌ की सेवा ओर 
से प्रेम को अपनाना ही हमारा परम पुरुषार्थ हे । जिसने अपने को 
प्रभु के समर्पित कर दिया बिना किसी शर्तं के, उसने सब कुछ पा 
लिया। यदि प्रभु से कुछ मगना ही है, तो उनका प्रेम मगो । उनका 
प्रम लेकर उन्हीं को रस दो ओर कृतकृत्य हो जाओ, इसी सदभावना 
के साथ सभी को बहुत-बहुत प्यार । 


ॐ आनन्द । | 
अकिचन- 
शरणानन्द ¦ 


(२७) 
सत्संग प्रेमी स्क महालुभएव । 


दुःख के प्रभाव से जीवन मेँ सजगता आती है ओर सजगता से 
वस्तु-स्थिति का परिचय मिलता है तथा साधन का निर्माण होता है। 
दुःख घटना-जनित ही हो, एेसी बात नहीं है । दुःख विवेक-जनित भी 
होता है। संयोग वियोग मेँ बदलता ही है, इस सत्य को अपनाते ही . 

१ दुःख का दर्शन होता है तथा सुख-भोग की रुचि का नाश 


दुःख का जीवन मे बड़ा महत्त्व है । दुःख के बिना जीवन का. 
विकास नहीं हो सकता । इसलिए दुःख का पूरा प्रभाव अपने जीवन , 
मे होने दो । दुःख का प्रभाव दुःख को खालेताहै। तथा सुख-दुःख 
से अतीत के जीवन मेँ प्रवेश कराता है। पर हम अपने पर दुःख का , 
पूरा प्रभाव नहीं होने देते। एक सहारा छूटता हे, तौ दूसरा सहारा ¦ 
पकड लेते है । जब तक मानव सुख में दुःख का दर्शन नहीं करेगा, 
तब तक दुःख आता ही रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता । जब ¦ 
दुःख का प्रभाव पूरी तरह हो जाता है, तब दुःखहारी श्रीहरि स्वयं 
दुःख हर लेते हैँ । वर्तमान की वेदना ही भविष्य की सत्ता हो जाती | 
है। 


त = स्तै उदन्देष् * ६७ 
दुःख के प्रभाव की पहचानुः्क्या है ? किसी भी वस्तु, व्यक्ति 

अवस्था ओर परिस्थिति से सम्बन्ध न रहे; न. किसी से कछ आशा 
रहे। दुःख का प्रभावं ओर्‌ दुःखं के.र्भोगं मे बड़ा अन्तरे है । दुःख का 
प्रभाव संर्धन्डै'ओर्दुःखःका-र्भीगं-असार्धरन हैः] रागै-दवेष-जनित . 
चिन्तत्न करना^दुःख कारो हैः ~+ =>, भ ।न नई 


६। क्रा प्रभावं कैसे 'हः दौ दं करिणि या-कौ देख -करुणितं होने 
१9 ४। "को देखै' प्रसन्" होने श दुःख. कीं प्रभा होता है 
विका का मूल सुख-भीग कूं प्रलीनः है" ओर, सम॑स्त 
विकास क), मूल. दुःख “का प्रभाव. है । जह जीवन म दुःख का प्रभाव 
आया, वहो स्वतः सभी वस्तुओं .क्तियां -अवृस्थांओं व परिस्थितियों 
से सम्बन्ध स्वतः टूट जाता है “फिर दुःखी, कर जीवनः मे “सुख की 
दासता नहीं, रहंती, दष््रितां क़, ना. हो; जाता है । निर्लोभितीं 
निमिता एवं 'उदारता.की उसके जीवनं मे सर्त. अभिव्यक्ति होती 
है| उदारता, जीवनं जग केलिए, उपयीशीहो जाता है। 
निर्लीभतां ओर निमरहिरताःस जीवन अपने लिएउपयोभौ हो जाता है 
, , निर्मोह से सर्वात्मु्ाव करी-अभिव्यकति होती दै, परिछिन्ना 
का नाशको जत्रा है तथा स्वाध्री्ता की प्राप्ति होती ह 5 
", , अतः दुख के प्रभाव. से व्याकुलतास्की वृद्धि "तथा परमानन्द. की 
प्राप्षि-होती है, -यह्निर्विवाद  सत्यहिश् उ ~ क 
' सर्व-समर्थ प्रभु अपनी अहैतुकी “कृपा से संभी "सौधमा 
बहनो कं सुख-दुःख.के“बन्धनेः से गक्तरःकरूपरमं स्वीधीन-अविनाशी 
जीवन .से अभिकं केर दे, “इसी सद्भवेना के सथ अपक बहुतः 
बहुर्तःप्यार"]* +^ ^+ + शन 





+^ छ | १ भः { >» 
॥ [३। [ अन (अः “ ह क ॥ आनु १ ध 
॥ 7 १ छ ५ ॥ 
व अकिचन- 
ए + + त 1; गट + 
न शरणार्नन्द 
१. 
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(रस) 


मेरे निजस्वरूप उपस्थित महालुभएव तथ भाई ओर बहन्‌ । | 
जहाँ तक हो सके, कुछ काल के लिए हम लोग शान्त हो 
जाया करैः कारण कि प्रत्येक कार्यके मूलमेँयाश्रम के मूलम 
सभी क्रिया-रहित होते हैँ । यानी श्रम के मूल में श्रम-रहित ओर श्रम 
के अन्त में श्रम-रहित होना, यह सभी का अनुभव है । प्रत्येक गति 
के मूल में स्थिरता ओर गति के अन्तमं भी स्थिरता है। यह. 
प्राकृतिक तथा वैज्ञानिक तथ्य है, कोई काल्पनिक बात नहीं है। 
इससे हम सबको यह समञ्ज लेना चाहिए कि प्रत्येक प्रवृत्ति के मूल 
मेँ निवृत्ति यानी शान्ति होनी चाहिए ओर प्रवृत्ति के अन्तमेंभी 
शान्ति होनी चाहिए । 
प्रत्येक संकल्प की उत्पत्ति से पूर्वं ओर प्रत्येक संकल्प की पूर्तिं 
के पश्चात्‌ स्वभाव से निर्विकल्पता रहती ही है । इस निर्विकल्पता 
का ८५ ही 'मूक सत्संग" है, जिससे आवश्यक शक्ति का विकास | 
| । । । 
चर सुनने के पूर्वं हम शान्त हो जाँ ओर सनन के पश्चात्‌ भी | 
शान्त हो जार्ँ। सुनने के पूर्वं की शान्ति हमें सुनने की यथेष्ट 
सामर्थ्यं प्रदान करेगी ओर श्रवण के अन्त में जो शान्ति होगी, वह ¦ 
सुने हुए को स्थिर कर देगी। इस दृष्टि से हम सबको प्रवचन के ' 
आरम्भ में ध अन्त में ह रहना चाहिए। । 
यह जो शान्त्‌ रहना है, यह बहुत बड़ा साधन है । पर इस 
रहस्य को कोई बिरले ही जानते है । इसलिए जर्हौँ तक हो सके, हमें 
स्वभाव से ही शान्त रहना चाहिए । इसमें अहंकृति न लगा अर्थात्‌ 
'हम नहीं बोर्लेगे,. एेसी भावना भी न हो। अपितु सहज भाव से न 
बोलना, न सोचना, न देखना आ जाए, अर्थात्‌ इन्द्रियों को भीतर- 
बाहर से शान्त रहने का स्वभाव बना ले, तो बहुत लाभ होगा। 
ॐ आनन्द । । 
अकिचन- , 
शरणानन्द ` 














(२६) ४ 
मरे लिल्यस्वरूप्‌ -सएध महालभएतर !+ 
मानव-जीवन की तीन विभूतियोँ है निश्चिन्ता, निर्भयता ओर 
प्रियता | 


जो. कुछ हो रहा है. वह मंगलमय विधानःसेः.हो रहा"है-एेसा 
मान. लेने पर निश्चिन्तता.आतीः है 


जो. शरीर, प्राण आदि"किसी*भी वस्तु को अपना नहीं मानता 
वह निर्भय हो जाता है। 


जो है वही मेरा अपना है-इसमे जिसने आस्था स्वीकार कर 
ली, उसी में प्रियता उदित होती है ४ 


निंस्विन्तता से शान्ति; निर्भयतां से स्वाधीनता तथा प्रियता से 
रसं. की अभिव्यक्ति 'होती हे। यही मानवग्की मोग रहै। 


जो नहीं करना चाहिए. ओर जिसे नहीं कर सकते उसके न 
करने से, जो करना. चाहिए, वह. स्वतः होने लगता है ।'इंससे शन्ति 
है ओर फिर. स्वाधीनता प्राप्त होती है। स्वीधीनता को. भी 

तुकरा देने"पर प्रेम की प्राप्ति होती है। 


व्यक्ति के सर्ततोमुखी विकास के लिए मानव-सेवा. संघ एक 
सार्धन.प्रणाली है । वर्तमान. युगकी साधन प्रणौलिर्यो.आरधुनिक पीढी 
की दृष्टि -से अर्फल सिद्ध “हो "रही हँ । साधन.^दृष्टि से प्रत्येक `क 
सामने एक मौर्तिक प्रश्न है कि.स्राध्य की प्राप्ति कैसे हो? यदि हम 
साधकः है, "तो सीध्य की प्राप्तिं अभी-अभी -होनी चाहिए! हमारा 
संध्य हमौरे"विनां नही रह- सकता । वह "हमारी साध्य हो ही नहीं 
सकता, जिसकी प्राप्तिः मेँ लेशमात्र भी सन्देह हो | 

अवः प्रशन "ह -है कि हमारे "जीवनं. मेँ साध्य के प्रति आस्था 
कितनी हैˆउसमे प्रियता कितनी है । यदि कोई कहे कि ईश्वर है तो 
प्र उसकी आवश्यकतां न॑हीं हं । इसका "अर्थ यह हुआ कि साध्य मे 
आस्था तो है, -परइतनी नहीं कि अन्य सभी छट जार्पे। एसी दशा 
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मे मन साध्य मे बलपूर्वक लगाना पड़ता है, स्वतः नहीं लगता । | 
हम सभी कामनाओं को मिटा देते हैँ, तब मन स्वतः साध्य में लग 
जाता है। जब कुछ कामनाओं को पूरा करना चाहते हैँ ओर कुछ को 
मिटाना चाहते हँ, तब भी मन स्वतः नहीं लगता । 


जिसके लिए हम सब कुछ दे देते हैँ, उसी मेँ आस्था रहती हेै। 
देश-भक्ति में आस्था होनेसेदेशकीरक्षामेंप्राणभीदे देते हेँ। 
साध्य के सम्बन्ध में यह विचार करना आवश्यक है कि अपने साध्य | 
में विवेक का विरोध तो नहीं है ? विश्वास के आधार पर साध्य का 
निर्णय होता है । साध्य से भिन्न सत्ता ही न स्वीकार करे, तो तत्काल । 
सिद्धि मिलती हे। | 


साध्य चाहे जैसा हो, विश्वासी साधक उस पर अपने को 
न्यौछावर कर देते हैँ । जिन साधकं मे साध्य के प्रति आस्था कमदहै, | 
उनको प्रभु की महिमा की बड़ी आवश्यकता है । इसी प्रकार साधन 
के सम्बन्ध में भी साधक को देखना होगा कि उसमें आस्था ओर 
प्रियता कितनी है। जिस साधन मेँ आस्था ओर प्रियता कीकमीदहो, 
उससे कालान्तर मे भले ही सिद्धि मिल जाए, वर्तमान में नहीं मिल | 
सकती । इसीलिए भाई, अपने साध्य ओर साधन मे पूर्णं आस्था ओर, 
प्रियता का होना अनिवार्य है। 


साध्य की महिमा का विवेचन आप बुद्धि द्वारा नहीं कर सकते। 

अनन्त की हर चीज अनन्त है, महान्‌ है ओर दिव्य है । आप ग्रन्थो 
मेँ साध्य की महिमा पढ़ते ओर सुनते हैँ, वह अल्प है। साध्यसे 
अभिन्न होकर ही साध्य को जान पाओगे। साध्य से अभिन्न होने के। 
लिए अपने साध्य ओर साधन मेँ निस्संदेह होना ही पड़ेगा । जीवन. 
ओर साधन मेँ एकता न होने के कारण ही आज नित-नये सिद्धान्त, 
मत, प्रणाली सम्प्रदाय बनते जा रहे हँ. पर मनुष्य जाति की समस्या 
हल नहीं हई । आवश्यकता इस बात की है कि अपने साध्य ओर्‌ 
साधन मेँ गहरी निष्ठा, आस्था ओर प्रियता हो। 


सर्व. समर्थ प्रभु अपनी अहैतुकी कृपा से सभी साधकं कौ 
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अपने साध्य ओर साधनः में ओस्था -ओरप्रियता प्रदान करे इसी 


सदभावना कैभसाथ-सभी' कोः बहुत-बहुत "प्यार | “ˆ 
ॐ आनन्दं 
। न -अकिचन- 
£ शरणोानन्द॑ 
शर णानन्दं 
4 ( ३०) 
मेदे लिज्प्वरूप सएष महु । 2 


+ परस्पर विचारविनिमय के दारा साधक अपनी रुचि, योग्यता 
ओर सामर्थ्यं के अनुरूप साधन का निर्माण करे! विचार-विनिमय कं 
अर्थं है कि अपना दोष, अपनी दशा सामने रखें, ओर सलाह लें 


-*-सध्य मेँ प्रियता. उदित करने की योग्यता"का नाम ही “साधन 
है1:जयह प्राप्तः होता दै; विचार-विनिमय के द्वारा ` इसलिए व्रिचार्‌- 
पिन | दीन म वी आवक ज्ीत्रन में-बड़ी आवश्यकताः है।:अबं सोचना "यह है"कि 
= आप अपने-अपने सम्बन्ध -मेँ क्या जानते ओरःक्याः माते 
, ह ? अपने सम्बन्ध भे “निर्विकल्प होने का अर्थ क्याहे.? मौन लो 
आप्रनें निर्णय कियाग्कि मुज्ञ भक्त होना. ह+ तो 'फरिरःआपकोः भगवान्‌ 
के सम्बन्ध मे सन्देह. नही होगा,+ भगवान. विश्वास होगा. उनमें 
मन लगेगा, उनसे मनःहटेगा नहीं । भक्त सग ःहो -सकते है। दीन .से 
दीन, पतित से पतित.भी भक्त हो सकृतः है अतः हम भक्त हो ही 
सकते. 

.. “साधन-दष्टि -से-जीवनं का म्रौलिकः प्रशन यहं है कि अपने 
विकल््श्रहित निर्णय होत्नाः चाहिए} सधक की `पहचान यह है कि- 
जिसके-रोम-रोम. मे अपने साध्य की ही सत्ता हो, भिन्न का^~अस्तित्व 
ही न--होः। क्या वह भी साधक है. जिस्रके पास अपना मन हो 
जिसके पास अपनी- बुद्धि हो ?;कदापि नहीं । 


१ ˆ -जिंसंसे सुखं की आशा कंरते.हैः उससे राग हो जाता है ओर 
जिसे अपने "दुःखः कों करण मानते है, उससे देष हो जाता हे1 
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साधक के जीवन में राग-देष के लिए कोई स्थान ही नहीं है। | 
इसलिए साधक को किसी से सुख की आशा नहीं होती ओर न वह , 
किसी अन्य को अपने दुःख का कारण ही मानता है। इसके लिए 
उसे वस्तु, व्यक्ति, अवस्था ओर परिस्थिति से सम्बन्ध-विच्छेद करना 
होगा । तब विकार की उत्पत्ति ही नहीं होगी । संसार उसकी दृष्टि ` 
मे नहीं रह जाएगा । 

हमारे प्यारे प्रभु की यह महिमा है कि आप जिस आकृति में 
रुचि रखते हे. उसी आकृति मेँ वे मिल लेते हैँ । अपना सर्वस्व देकर 
चाह-रहित होकर बिना किसी शर्तं के चाहे किसी से प्रेम कर लो 
भगवान्‌ मिल जा्येगे। क्योकि प्रेम उनका स्वभाव है, प्रेम उनका ` 
जीवन है । यह उनकी महिमा है कि वे अपने प्रेम को देकर स्वयं ही 
उसमे बध जाते हैँ। 


साधक होने के लिए अपने सम्बन्ध में विकल्प.रहित हो जाओ। 
जब आप अपने सम्बन्ध मेँ विकल्प-रहित हो जाओगे, तो अपने 
साध्य मेँ आस्था, महिमा ओर प्रियता स्वतः विकल्प-रहित हो जाएगी । 
ध्यान करने का प्रश्न जीवन मेँ कब आता है ? जब ध्यान नहीं होता 
तब ध्यान लगाना पड़ता है। बुद्धि-दृष्टि से विवेक के प्रकाश मे 
देखने पर मालूम होता है कि ध्यान उसी का आता है, जिसकी 
आवश्यकता अनुभव करते हें । इसलिए जड-जगत्‌ को ध्यान मेस 
निकाल दो, तो भगवान्‌ मेँ ध्यान लग जाएगा । 


आपकी इस स्वीकृति से कि भै भगवान्‌ का हूँ ओर भगवान 
मेरे है-इससे पूर्व की सभी स्वीकृतिर्याँ विस्मृत हो जार्णैगी, सब 
सम्बन्ध टूट जार्एुगे, निर्वासना आ जाएगी; वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, 
परिस्थिति से सम्बन्ध-विच्छेद हो जाएगा । इनसे सम्बन्ध टूट जाने 
पर प्रभु से सम्बन्ध हो जाता है। भै भक्त ह-यह मान्यता साधनरूप 
हे । निवार्सना आने पर यही जीवन बन जाती है. जो कि साधन की 
सिद्धि है । परन्तु इसके लिए अपने साधन के सम्बन्ध मेँ निर्विकल्पता 
आवश्यक हे । 'सत्य' असत्य का नाशक नहीं है, वरन्‌ प्रकाशक है । 
आस्था की दृढता होने परं प्रभु बिना बुलाए ही आ जार्पैगे- इसमें 
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कामुनारहित हुए विना सत्य का अनुसरण हो ही नहीं सुकता । 
परन्तु व्यक्ति"कामना भी'रखताहै ओरं सत्यक लाला भीं रखता 
{है| एसी रदी भे उसको'किसी. के शरणागत हौना चादि ! तब वह 
पुरम दयालुः भ्रम ' सुहृद्‌ अपने ऊपर कलक .लेकंरः तुम्हारे मव की 
कामिनां पूरी केरा देंगे ओर निवृत्त" भी करा दग तथां तुम्हेःअपना भी 
लगे ॥ फिर वे "तुष्टं अपने से भी बड़ा वेनाः द्ग |` एसा एकः 'धरम्‌ , 
सुद हम संभी का है [ पशव्य ओर मधुरय की मो हम सभी-कीःहै। 
ईश्वरादरी को भी ओर अनीश्वरवादीः को भी, सभी को एश्वर्य की 
मोगहैः।फिर भी यह मोग कामनाओं के.कारण शिथिं्लहे | 
रलोभन रुख का भय मारया त ख "का भय हमारीरमो बना देत 
इसलिए.करिसी भरी प्रकार कं प्रलोभनु. की. आव्श्यकतीः नहीं ह 


` "म्जीवेन भें से प्रलोभन का 8 हौ 2र्जर्भिन^को यर्दिप्र ॥ 
के विंए, अरमत्‌ के लि उपयोगी नदिया आए, तौ प्रलोभन मिटं 


जाएगा! व. 


चरित रहित. हो" जाता है“ यदी 4 यो $ दि. 
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| सकता है / सर्व समर्थ प्रभु आपकी चौह-रहित्‌ हौनै कौ समर्थ्य 
प्रदान कर इसी सदभावना कं-सीथ | _ ““ ` व 
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मरे लिज्पस्वरूप परम्‌ स्नेदद स्ण्क्छ महालुभावः ! । > ' 7" 


'वौहंरेहिरतै. होने कूय,अर्थ केर्वले इतना ही है कि -अप्र्नै-आपको 
संभी'के लिए समर्पित क्र दो; वृयोकिं जो भी कर लिए नही है, वह 
प्मु.के'लिंएभीनरहींहोता। + ! 


एेसा कौन है पचिरिप्मतमे सेभी कं लिए'हित की बात है 











हित का भाव है ? उससे उसका भी अहित नहीं होता, जिसने । 
उसका अहित किया है । वह वही है, जो चाह रहित हं । दूसरों के | 
दिए हुए दुःख को सहर्ष सहते हुए मन मेँ यह भाव रहे कि हे प्रभु! | 
दुःख देने वाले का अहित न हो, उसका भला हो। उसका भला हो 
जाएगा, तो उसमें दुःख की प्रवृत्ति नहीं होगी; क्योकि दुखी होकर ही 
आदमी किसी को दुःख देता है । इसलिए सब के हित का भाव रखो, 
किसी से कुछ मत चाहो । तब तुमसे किसी को भय नहीं होगा ओर 
न तुम्हे कोई भयभीत कर सकेगा। क्योकि जो तुमने दिया नहीं है, 
वह तुम्हें मिलेगा कैसे ? 

अतः साधन मे अस्वाभाविकता ओर असिद्धि नहीं हे । किसी से | 
कुछ न चाहं ओर किसी का अहित न करे, तो भक्त को भगवान्‌, 
अशान्त को चिर-शान्ति ओर दुखी को दुःख-निवृत्ति मिल जाएगी । 
परन्तु आज साधन हमारे जीवन्‌ का बोञ्ञ मालूम होता है। साधन 
ओर जीवन मेँ तो इतनी स्वाभाविकता आ जानी चाहिए कि उसका 
भास ही न हो। पर आज साधन में श्रम क्यों मालूम होता है ?. 
इसलिए कि साधन की आवश्यकता नहीं है, साधन मेँ प्रियता नहीं 
हैः जिसकी सेवा कर रहे हैँ, उसको अपना नही मानते। | 


जो साधन को अस्वाभाविक ढंग से करेगा तथा जो साधन. 
सिखाने को ही साधन मानेगा, उससे बहुत बड़ा असाधन होगा । 
इसलिए साधन की अभिव्यक्ति जीवन मे से होनी चाहिए, तब साधन. 
मै स्वाभाविकता आएगी । यह तब सम्भव होगा जब भय ओर 
प्रलोभन का नाश हो जाए। यह स्वीकार कर लँ कि अपने पास जो | 
कुछ है, वह किसी से मिला हुआ है तथा जो नहीं मिला है, उसकी 
कामना न करे। मिले हुए का दुरुपयोग मत करो, उससे देने वाले 
की पूजा करो। 


पूजा का अर्थं है कि भगवान्‌ के दिए मन को भगवान्‌ मे 
लगार्पँ। जिस तन से सेवा हो रही हो. वह तन्‌ उसी का है, उसके 
तन से उसकी सेवा हो रही है । इन्द्रिय व बुद्धि ज्ञान से भी कोई 
.ओर' नहीं है, जिसने दिया है वही है । उसी ने प्रेम, विश्वास, विवेक, 
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सामर्थ्य, "वस्तु आदि दी 'है। उसकी दीः हुई वस्तु उसी को -दे दो। 
किसक्न्निए? प्रभु-प्रापिः क्रे रस. के लिए। उनका दिया, हुआ सब 
कए उन्ही को समूरपित्‌ कर दो । 
किसी भी वस्तु का स्वंततैत्र अस्तित्व नहीं है, क्योकि "हमें 

उसका ज्ञान है। अपनी अस्तित्व किसी कै सम्बन्ध. विश्वास ओर.प्रम 
के रूपमे है| यह सीम्बैर््धः विश्वास ओर प्रेम भी.उसी का दिया हुआ 
हं । यदिप न"होता, तोःहमे में सम्बन्ध, विश्वास ओर प्रेमं कहौ से 
आता ? वह हमे अपना न॑ मान॑ता, तो हम कैसे उसको अपना^मानतेः 
इसलिएभाई, अपने में अपना करके कुछ नहीं है । 

` जो लोग अपने को श्रम" मोनतेहै, यह भी विश्वास है-ओरं जो 
अपने को"जीक- मानते हः यह भी विश्वासं है । किन्तु जो लोग अपने 
को "देह" मानते हँ, यह विश्वास विवेक-विरोधी है । जिरी विश्वास मे 
विवेक का. समर्थन न भी हो. परन्तु विवेक का विरोध न हो, तो वह 
विश्वास साधनरूप मान्य होता हेै। 


` हमेँएसे जीवन की मांग नहीं है, जिसमे रस ओर. सामर्थ्यं न 


हो। ह्य अमरत्व आर सस से पिप जीवल की ठ ंँ र्थ्य, रस॒ से परिपूर्णं जीवय की है| 
किसी को अपनों नानने मेँ हमर सब स्वाधीन है। प्रभु हमारे हैँ ओर 
उनकी "आत्मीयता ओर विश्वास हमारा जीवन है । प्रभु को अपना 


माननम कोई कठिनाई या पराधीनता नहीं है । कोई कहे कि हम तो 
अपनी" सत्ताः मानते हैः तो उसमें आत्मरति की अभिव्यक्ति होनी 
चाहिए । यदि कोई कहे कि हमः तो जगत्‌ की सत्ता स्वीकार करते 
है तो उसमें विश्व-प्रेम की अभिव्यक्ति होनी चाहिए 


, किसी भी दृष्टि से देखा जाए, तो विश्वास, आत्मीयता ओर 
परेम ही जीवन मालूमः होता है। दर्शन-भेद से नाम बदल जाता है। 
जीवन' एक ही रहा पहला साधन-हुआ-साध्य की सत्ता स्वीकार 
करना"। आत्मीयता ओर विश्वास जिसमे है, वही तुम्हारा साध्य है ! 
प्रियता से" साध्य ओर साधक दोनों को रस मिलता है । इसमे कोई 
भी परिस्थिति वाधक न॑ही है । प्रत्येक परिस्थिति मेँ आत्मीयो ओर 
प्रियता प्राप्त कर सकते हैँ । किसकी ? जिसकी हमें प्यास. है । 
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मानव जीवन किसी कर्म का फल नहीं है, वरन्‌ अनन्त की 
कृपा-शक्ति से निर्मित है । इस जीवन का आरम्भ किसी की उदारता 
मे निहित है । मिली हुई वस्तु को अपना मान कर व्यक्ति दीनता 
तथा अभिमान की अग्नि में दग्ध होता रहता है । अपने मे जब तक 
दीनता ओर अभिमान है, तब तक प्रभु में विश्वास नहीं हो सकता। ` 
दीनता ओर अभिमान मिटेगा, किसी भी वस्तु को अपना न मानने | 
से । विचारशील साधक, प्रभु विश्वासी साधक ओर भौतिक दर्शन का 
ज्ञाता-ये तीनों किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानते। 


यह देने वाले प्रभु की दयालुता है कि उनके ही सामने व्यक्ति . 
उनकी दी हुड ५५६२५ ओं का दुरुपयोग करते हैँ, फिर भी वे वस्तु देना ¦ 
बन्द नहीं करते। एेसे कृपालु प्रभु को हम अपना नहीं मानते, यह 
कितनी दुःखद बात हे । 


यदि आपके पास अपना करके कुछ है, तो आप भगवान्‌ को 
अपना नहीं कह सकते। यदि आपके पास अपना करके कुछ नहीं है, 
तो आप भगवान्‌ को अपना कह सकते हैँ, ओर यही जीवन का सत्य 
है। 





ॐ आनन्द । 
अकिचन- | 
शरणानन्द 


(३२) 
साधक महालुभ्एव । 


वस्तुओं की ममता छोडते ही समता आती है, योग होता है, 
सामर्थ्य आती है, स्वाधीनता आती है, ओर प्रभु प्रम की अभिव्यक्ति 
होती है । इसका साधन क्या है ? जो वस्तुं मिलीं है, वे अपनी नहीं 
है। जो वस्तु मिली है, वह अपनी नहीं है-इस स्वीकृति मात्र से 
निर्विकल्पता आ जाती है। जब हमारी कोई वस्तु व्यक्तिगत है ही. 
नहीं, तो प्रभु हमारे हैँ, ओर अपने हँ इसको स्वीकार करने मेँ क्या 


कठिनाई हे प्रभु हमारे हैँ ओर उनमें हमारी प्रियता है, इससे जीवन 
प्रतिपल सरस होगा। सरस जीवन मेँ कामनाओं की उत्पत्ति होती ही 
नीं । 

भगवान्‌ के मेन की.वात पूरी करने के लिए मानवै.जीवंन मिली 
था। पर अपने मन कीं बातं पूरी करने लगे, यहीनहमारी भूल हे । 
प्रतीति इन्द्रियों का विषय है, पर भगवान्‌ इब्धियों का विषय नही है । 
भगवान्‌ग्सबको प्राप्य हे । पर प्रभु-प्राप्ति की प्यास नहीं है, इसलिए 
ऽसे छोडकर दूसरी वस्तुओं की प्राप्ति का प्रयास करते हे । सही 
काम करो, पर उसका फल मत चाहो । तब उसक्रे-बदले मे प्रभु-प्रेम 
मिलेगा । कर्मः का फल“ तो स्वतः उसी प्रकार मिलेगा, जैसे-कि 
=+ वृक्ष-को खरीदने पर छायाःओर हवा अपने आप मिल जाती 

। 


आज' जो मूल बीत है वंह यह है कि अपने जीवन मे यह. दी 


बतै^उतार लो-अप्राप्त जं ना नहीं है, प्राप्त रभु -अंप्नाःहै। जौ 
वस्तु प्राप्त जैसी मालूम होती है. -उसकं दवारो प्रत्येक वत्ति प्रभु-पूजा 
वंन “जाए । प्रेमी को प्रभुश्पूजा के-अतिरिक्त'ओर कुष नहीं करना हे । 
मिली हुई स्वाधीनता का दुरुपयोग न. करने से प्रभु-प्रेम की प्राप्ति 
होती हे । अपने लिए तफकरना भी भोग है । पर प्रभु के लिए आड्‌ 
लगाना भरी-पूजा हे | 


साध्न-का सार यह है कि साधक साधननिष्ठ होकर साध्य कौ 
रस प्रदान कंरे। तो साधकं का जीवन हुआ-सोध्य कै रस देना । यह 
नियम हे कि जो' जिभको उत्पन्न करता है, वह उसके लिए रस-रूप 
हौ जाता है। हमारे साध्य ने हमे उत्पन्न+किया हे, इसलिए हम 
उसके लिए रसूप हैइसमे' सन्देह नहीं है। जिसने हमे बनाया है 
ओर“साधन-सामग्री दीः है, क्या उसे हमारी पूजा रस नहीं देगी ? 
हमारा जीवत प्रभु ने-अपने रस सम्पादन के लिए बनाया है। 
, हममे दिन-रात यह सजगतां बनी रहे कि प्रभु को हमसे रस 
मिलता रहे, यही" हमारा जीवन है। हे प्रभु ! तुम्हारी इच्छा परी.हो | 
जब ओपका'अपर्नौ मने ही नंहीं है. "तो बन्धन कैसा 7 बन्धन ओर 


ऋ 
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मोक्ष का प्रश्न उन्हीं के सामने है, जिन्होने सुने हुए प्रभु पर अपने को | 
न्यौछावर नहीं किया तथा जिन्हौँने विवेकपूर्वक वस्तुओं की ममता 
का त्याग नहीं किया। जिस किसी ने सुने हए प्रभु पर अपने को. 
न्यौछावर कर दिया है ओर विवेकपूर्वक वस्तुओं की ममता का त्याग 
कर दिया है, उसके सामने बन्धन ओर मोक्ष का प्रश्न ही नहीं हे। 


भाई ! मन को अपना मत मानो । अपने मन को चाहे जिसे दे | 
दो। तब स्वतः शक्ति, मुक्ति ओर भक्ति मिलेगी । बेमन का जीवन , 
संकल्प-विकल्प तथा निःसंकल्पता-इन तीनों से अतीत है । बेमन के | 
जीवन की विभूतियौँ है- पराधीनता का अभाव, स्वाधीनता, अमरत्व 
ओर सरसता। जिसने हमें बनाया है, उसने हमे यह स्वाधीनता भी , 
दी है कि हम दिव्य-चिन्मय जीवन प्राप्त कर सकते हैँ । वस्तु की | 
चाह भूल-जनित है। यह तुम्हारा वास्तविक जीवन नहीं हे। इस , 
चाह-रूपी भूल को मिटा सकते हो । इसका दायित्व तुम पर ही है, , 
किसी ओर पर नहीं । इसको कठिन मत मानो । मन उस अनन्त की , 
अनपुम विभूति है। आप उसकी निन्दा भी मत करो । क्रोध नहीं | 
आएगा, तो विस्मृति का दोष नहीं होगा। पराए कर्तव्य की स्मृति मे । 
अपने कर्तव्य की विस्मृति हे । | 

कोई एक साधन सहजभाव से अपना लीजिए। श्रमरहित | 
साधन तब होगा, जबकि पहले साधन का निर्माण कर लिया जाए । , 
साधन निर्माण के लिए तीन बातों का अपनाना अनिवार्य है-(१) सुने 
हए प्रभु मे अविचल आस्था-श्रद्धा ओर विश्वास तथा उन्हीं के होकर 
| रहना । (२) अपने दुःख का कारण किसी ओर को न मानना (३) 
किसी से सुख की आशा न करना। 


अपनी निर्बलता का ज्ञान हो ओर अपने को निर्बल मानते हो, ` 
तो अनन्त की निर्भरता स्वीकार करनी चाहिए । निर्भर हो जाने पर ` 
अनन्त से आत्मीयता स्वतः हो जाती है। तब जीवन मे असफलता के ¦ 
लिए स्थान ही नहीं रहता। जीवन मेँ दो ही बातें हो सकती हैँ, चाहे. 
वस्तुओं की ममता का त्याग अथवा अनन्त की निर्भरता तथा. 
प्रियता। अनन्त की निर्भरता तथा प्रियता से निर्बल-से-निर्बल भी | 
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अनन्त से. बल प्राप्त कर सकर्ताग्है). 
जीवन मे कठिनाई तब आती है, जंब हम्‌ प्राप्त. बुल के दारा 


सुख भोग करने" लगते है । संसार हमारे मन्‌ कं हो जाए; भगवान्‌ 
हमारे मन केः हो. ज॑र्पै-यही सबसे बडी :निर्बलतो. है मेननकी बातः 
पूरी न'-होना तो निर्बलेता है हीपरमनंः की वतिं चूरीहो जोना्वैडीं 
भारी निर्बलता है, कारण कि जिनं सधनं से हभारे-मनं कीाततःपूरी 
हीती हैः उन्हीं साधनो पर. हम आशितं हो जतिम त्वि सोधन एेसेः 
नहीं है कि जिनसे हमा" नित्य सम्बन्धं हो  उर्न॑-कंधिनों कै अश्रित, 
होने मं" पराधीनता. है ¡ इंसे पराधीनतां कः ज्ञीनि जिसकी हो्जातीःहै 
तथा -जो "परारधीनिता के दुःखं से दुःखी हो जातो है उतेरकीसिम्बन्धं 
वस्तुओं से नंहीं रहता । तब जो-होना चादि, वहस्व "होने लगता 
है -ओर.;नोनहीं होना चौहिए, उसकी उत्पत्ति ही; तृहीं दती.। 

४..किसी' एक निर्बलती.के आने.से.अनेकं निर्बलतार्पओ जती रै 
ओर मौलिक्‌ निर्बलंता केःमिटने से सारी निर्बलं मिटैःजातीः हँ | 
पराधीन्नता"का नार्शःकिम्ीःत्रस्तु, "व्यक्ति. परिस्थिति क्रे आश्रय से 
नृही7हो.सकृता + इससे. साफ़ मालूम होता "है कि;क्रिसी वस्तु, व्यक्ति; 
परिस्थिति "का सम्बन्ध अपने लिए नही. है अथ्रा उनसे. च्चित्य॒ 
सम्बन्ध -नहीं ह । अंप्रने में-इचसे अतीत, क्रे जीवन की.मंगि-है। कोई 
भी वस्तु एेसीध्नहीं हे, जो -स्वयप्रकाश .हो;$ङ्सलिए वस्तु ,जगत्‌ के 
कामःआएगी> शरीरः जगत्‌ के काम-आगगा, क्योंकि श्ैरीर ओर. वस्तु 
जगत्‌ की जाति "के हैँ + आप सभी .साध्नँनिष्ठ.वनेः-इसी- सदभावना 
| कृसार्थः + न 
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८० * * सन्त उद्बोध्न * 


साधक महालुभएव । 


सत्संग का अर्थ है किं अपना जाना हुआ असत्‌ निकल जाए। 

सबसे बड़ा असत्‌ जो जीवन मेँ ठहरा हुआ है वह है-शरीर की 
ममता। इस पर विचार करके देखिये किं शरीर आपके किस काम 
आएगा । उसकी ममता करने से वह पराधीनता ही देगा, इस बात 
को हम सब जानते हैँ । फिर भी हम शरीर को अपना मानते है, 
उसकी आवश्यकता अनुभव करते हैँ, यह बड़ी भारी पराधीनता हे । 
यह पराधीनता आई है अविवेक से, भूल से, विस्मृति से ओर असत्‌ 
के संग से। हम पराधीनता में ही जीवन-बुद्धि रखते हे । 


भगवान्‌ के हम भक्त हो जारे, जगत्‌ से अतीत का जीवन प्राप्त 
हो जाए, इसमे प्रसन्नता नहीं अनुभव करते । मन की बात पूरी करने 
में जीवन-बुद्धि रखते हैँ । यह जीवन का सबसे काला समय है। 


दिन भर हम करते क्या हैँ ? संकल्प-पूर्ति मेँ लगे रहते हैँ । 
` विचार करने पर मालूम होगा कि पराधीनता सबसे बड़ी निर्बलता है ` 
जीवन में। उसकी उत्पत्ति अविवेक से हुई है । निज-विवेक से यह. 
स्पष्ट मालूम होता है कि पराधीनता गुण नहीं, दोष है । कामनापूर्तिं 
का प्रलोभन ही पराधीनता है ओर यही हमारी निर्बलता है। कामना 
अपूर्तिं की वेदना पराधीनता से मुक्त कराती है। मँ जो चाहता हसो 
हो जाए, यही पराधीनता है, यही निर्बलता है । 


आज का गुरू इतना पराधीन हो गया है कि यदि शिष्य बात 
न माने, तो गुरू बैचेन हो जाता है; पर आदर, मान ओर पूजा चाहता 
है । इतनी दयनीय दशा हो गई है ! कारण, कि हम कामना-पूर्ति 
चाहते हँ ओर कामना-पूर्तिं के लिये किसी-न-किसी वस्तु के साथ 
अपने को तद्रूप कर लेते हेँ। 


वस्तु ने हमसे कभी सम्बन्ध स्वीकार नहीं किया। हमने ही . 
उससो ममता कर ली है । आपको ज्ञान मिला है। उस ज्ञान से यह . 
































* सन्तं दष = न 3, 
सिद्धः है कि तुम्हारा सम्बन्ध वस्तु सेर नंही' है] जीवनः का यह ्रश्नः 
है कि तम क्यां. हो ?"पर-इतना तोः अनुभव-सिद्ध है कि तुमं बस्य 
नहीं हो । यह पराधीनता जो जीवन मेँ आः गई है कि संसारः 
परमात्मा मिलकर हमारे मने की बात्त पूरी कर दे अर्थात्‌ दूसरे लोगं 
हमर काम आं जाँ, तो जीवन मे पराधीनता, जडता ओर अभाव्‌ 
रहेगी भाई, परमात्मा ने हमें अपने काम आनि के लिए बनाया है. 
हम उनके काम आएं । यदि यह स्वीकारं कर लिया जाए, त जीवन 
मँ पराधीनता नहीं रहेगी । परमात्मा से आपकी उत्पत्ति हुई है ओर 
आपमे परमात्मा की ही सत्ता है । परमात्मा ने हेमं ओर आपको अपने 
खेलने के लिये बनाया है । अगर हम उनसे"्कामं लयौ" चाहते है तो 
यहं ` हमारी निर्बलता "हे ।',इस्निर्बलतौ क्रो ;मिटानेध्के लिए हमे 
परमात्मा. निर्भर होना पड़गरो (-ज्िसतरे“हमेंउत्पेन्न-किंया-हैःश्यदि, 
हमारा जीवन. उस-अनत्त के "निर्भर द्रो जाए, तो इसमे, हमौरी-कोईः 
विशेषत "नहीं हे । सा गाह हारा उषी क| जसा" थ हमारा उपयोग. कर। इर निर्भरतामेः 
उनसे -आत्मीग्रताःहोगी ;ओरःप्रियता -कीःअभिव्यक्तिः होगी स 

जिसने हमारी-आंपंकां निर्माणं कियो) ह. उरे हरः स्वोधीनतौ 
भी दी है कि हम दिव्यचिन्मयः जीवंन कोःप्ाप्त केर'सकते है । 
वस्तु-यक्तं जीवनं म्हारी वास्तविक ; जीवनं नहीं है वस्तु“की चाह 
म्हारी" उपजाई हहं "भूल' है,"उरोः तुमे "मिटौ- सकते. होः इसका 
। दायित्वं तुर्मःपर ही हैः ओरं किसी पर नहीं । इसेः कठिनं कामे मत 
समं्ी। यदि ईसे कठिने मौनोगि, तै वर्तमान में "कभी सिद्धि "नहीं 
मिलेगी । | > 

` मनं उसं अनन्तं की "विभूतिः है। "आप उसकी निन्दा मत करो। 
किसी को अपर्न्दुःखं क्ता कारण, मंतिमानो-ओरं सिद्धिः मे सन्देह-मत 
करो | फिर क्रोध नहीं या ओरं $पिनेः स्वरूपं -की  विस्मृति नहीं 
होगी; अपने. कर्तव्य. कीविस्मृति नहीं हरीं + किसी भी एकं साधन 
को अर्प॑ना लीजिए [ रसां श्रमरेहिते .सोधंन केव" होगा ? जब कि 
पहले सार्त्संग श्वरो सिने निर्णी करे सुने हुएः प्रभु मेँ अविचल 
 भस्थौः उन्ही की होकर रेहनांः-अपर्नेष्दुःख का कारण किसी ओर 
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को न मानना ओर किसी से सुख की आशा न करना साधन हे । इस 
सत्य को स्वीकार करने पर सफलता अवश्यम्भावी है, इसी सद्‌भावनां 
के साथ बहुत-बहुत प्यार । ॑ 


ॐ आनन्द । 
अकिचन- 
शरणानन्द 
(३४) 
सत्संग प्रेमी स्णध्यक मदालुभएव । 


प्रार्थना प्रत्येक प्राणी की निधि है, प्रार्थना के बिना अपनी मोग 
की जानकारी नहीं होती । एेसा कोई व्यक्ति नहीं, जिसमे साध्य ओर 
साधन की मोँग न हो। अर्थात्‌ सभी में कुषछट-न-कुछ मग है । ओर 
जिसमे मौँग है, वही प्रार्थी है। प्रार्थी ओर प्रार्थ्य अर्थात्‌ मगन वाला 
ओर देने वाला, दोनों मे घनिष्ठ सम्बन्ध है ओर परस्पर मे रस का 
आदान-प्रदान है। प्रार्थना का दार्शनिक अर्थ क्या है? जिसके जीवन 
मँ प्रार्थना जगती है, उसी में स्तुति ओर उपासना भी आती हे । स्तुति 
का अर्थ है, किसी की महिमा में आस्था-श्रद्धा करना। उपासना का 
अर्थ हे, किसी से स्थायी सम्बन्ध स्थापित करना। भौतिकवादी की 
प्रार्थना चिर-शान्ति ओर विश्व प्रेम के लिए, अध्यात्मवादी 
की प्रार्थना आत्मरति के लिए तथा ईश्वरवादी की प्रार्थना प्रभु को, 
रस देने के लिए होती है। 


सबसे आसान काम है, प्रभु की प्राप्ति। जो साधन कर सकते 
हो, उसी से परमात्मा प्राप्त हो सकते हैँ । परन्तु हम चाहते हे, संसार 
का भोग। भोग करने वाले को परमात्मा कभी नहीं मिलता । जो 
भगवान्‌ को चाहता है, उससे भगवान्‌ कभी अलग हुए नहीं । पराधीनता 
का ही दूसरा नाम भोग है । जिसने प्राणों के रहते ही भोग-वासनाओं | 
. को त्याग दिया, उसका तीनों शरीरो से सम्बन्ध-विच्छेद होजाता हे । 
यही मोक्ष है । इसी से चिर-शान्ति ओर स्वाधीनता प्राप्त होती हे। 
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परेम ओर जिज्ञासा की जागृति सुख-लोलुपतां` तथी -दुःख "क 
| भय के त्याग से स्वतः होती हे ।' हमारे ओर प्रभुः के* बीच दूरी केवल 
रिसमृति के कारण भासती है, व्रास्तव मे है नही। वि्मृति का नाश 
। स्मृति-से होता हैः किसी अभ्यास से नहीं । राग, मोह,.आसक्ति की 
निवृत्ति ओर योग.-बोधुः परेम की रानि, युगपद्‌ होती ।-योग्र मेँ बोध 
| ओर बोघ मे प्रेम समाहित है+.योग की मोग स्त्रल होने.प्र भोग की; 
रुचि नाश होती. है. अथत्रा भोग की रुचि नाश.हौने पर योग क्री 
प्राप्ति होती है! जो नहीं है, उससे नाता तोड़ने पर.- जो .है..उससे 
नीता स्वतः हौ,जाता है! जो है, उसी को. अपना. मानो ओर "किसी 
को अरमुना मत मानो,.तो दैः से सम्बन्धः हो जाता है, “नही से 
सभ्बन्ध' तोडने के लिए "नही" को पसन्दं मतैः करो, "नही" कासमर्थन 
। या विराध भी मत करो अर्धात्‌ नय से अुसर्हयोग करो 
प्रत्येक मानव साधक है, परआृत्मा ओर शरीर सराधकःनहीं है। 
आत्मा ओर परमात्मा की जिज्ञासा ओर्‌ अनात्मा की कामना जिसमे 
, वंही मानव है। भूल 'जाने हुए की होती है। जो भूलता है, वही 
अपनी भूल का अनुभव कर, उस मिटा सकता है । इराक लिए उसे 
विवेक मिला हे। विवेक मँ ही कर््तव्य-विज्ञान निहित है, जो बल के 
सदुपयोग की प्रेरणा देता है । बल का सदुपयोग कर््तव्य-विज्ञान का 
मूर्तिमान चित्र है, जो राग रहित कर योग प्रदान करता है। योग. 
ह का उत्तर पक्ष है। योग से अध्यात्म-विज्ञान में प्रवेश 
ताहे। 


जिसने ज्ञानपूर्वक अनुभव किया कि इतने बड़े संसार में मेरा 
करके कुछ भी १. उसी ने स्वाधीनता, पाई । स्वाधीनता का अर्थं 
है, वु. अर्थात्‌ अप्रन द्र-अष्फ्ूल । आस्तिक परभु -की रजा मेँ राजी 
रहता है. अतः वह भी स्वाधीन है। किसी भी. वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, 
परिस्थिति के आश्रित रहना स्वाधीनता नहीं, घोर पराधीनता है। 

बल्‌, विवेक या ज्ञात्न ओर विश्वास-यह तीन अनुपम शक्तिर्या 
भावान्‌ "ने आपको दी हैँ । आप बल के+सदुपयोग से जगत्‌ के काम्‌ 
आ सक्रते हे, विवेक के आदर से अपने काम आ सकते है ओर 


` "ना 
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| विकल्प-रहित विश्वास से सर्व-समर्थ प्रभु के काम आ सकते हे । इस 
॥। प्रकार आपका जीवन सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। 
(~ ॥। | प्रभु को अपना मानने से प्रभु की प्रीति, प्रभु के नाते संसार कं 
। ¢ काम आने से उदारता ओर किसी को भी अपना न मानने से 
ॐ! | स्वाधीनता मिलेगी। उदार, स्वाधीन ओर प्रेमी होने से प्रभुकोभी 
। ।॥ रस मिलता है। इन तीनों के समावेश का नाम ही मानव या साधक 
४ 180 है। उदारता, स्वाधीनता ओर प्रेम ही साधन-तत्तव हँ । 
| ॥ आप ति ओर भक्ति को पसन्द नहीं करते, यही बन्धन का 
कारण है। यौग माने, सब ओर से हट कर एक मेँ लगना, बोध माने, 
सभी पसन्दगियोँ को एक पसन्दगी मे विलीन करना ओर प्रेम माने 
केवल किसी एक को ही अपना मानना ओर उससे भी कुछ न 
चाहना । जैसे, जहौ भोग है, वहौँ मोह ओर आसक्ति है, वैसे ही जहौ 
योग है वौ बोध भी है ओर जौँ बोध है, वह प्रेम भी है । 
आप सभी मुक्त ओर भक्त हो जारण, इसी सदभावना के साथ 
बहुत-बहुत प्यार । 
ॐ आनन्द । 
अकिचन- 
शरणानन्द 


(३५) 


प्राण प्यारे के प्रिय जलो । 


सविनय सेवा मेँ निवेदन है कि जो सदैव होने से अभी ओर 
सभी का होने से अपना ओर सर्वत्र होने से अपने में मौजूद है, वही 
समर्थं है, वही ईश्वर है ओर वही प्रेमियों का प्राणेश्वर है । उसी को 
साधन तत्त्व अर्थात्‌ गुरु तत्त एवं साध्य तत्त्व भी कहते हँ । वह गुरु 
तत्त्व साध्य का ही प्रतिरूप है। साध्य की कृषा मूर्ति ही गुरु मूर्ति है. 
यह प्रेमीजनों का ही अनुभव है। साधक की गुरु तत्त्व से ही 
अभिन्नता होती है ओर गुरु तत्त्व सर्वदा ही साध्य तत्त्व से अभिन्न हं । 











निज-ज्ञान-गुरु के प्रकाश में अनुभव करो-कि प्रतीतिः +का प्रकाशक 
ओर उत्पत्ति का -आधार. जो है वही अनादि,*अनन्तः अतिनाशी -तत्तवं 
है। उसी से साधकं की जातीग्र"एकता 'तथा.नित्य सस्वन्ध.व्दै"ओर 
वै ही, सवक्रे अपने हैँ । -यह वास्तविकता सदृगुरु-वाणी ऋ. द्वारा हीः 
स्वीकार की"जाती है । स्वीकृति .के.अनुरूप "प्रवृत्ति .स्वतः होने.लगती 
हैअतः-जिन भागवतजनो ने गुरमुख दारा उसे. जिसे' इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि के द्वारा देखा नहीं, अपितु.गुरुवाणी के.द्ारा"स्वीकार.किया हैः 
केन्य. । गुरु. तत्त्व के षिना अनन्त, अगोचर, प्राणेश्वर. से आत्मीय 
सम्बन्ध हो ही नहीं सकता। इस दृष्टि से- गुरु तर्त हीं एकमत्र 
श्रीहरि के मिलाने मेँ हेतु है। न 
ज्ञान का प्रकाश दृश्य से सम्वन्ध.र्विच्छदः करं सकता है र 
साधक कं सर्व दुःखों की निवृत्ति हँ सकती है । किन्तरु-नित-ःनव रसे 
की उपलब्धि के लिए तो आस्था, श्रद्धौ, विश्वासपूर्वैक गुरूवाणी दवारा 
हीः उसे" स्वीकार कियाः जाता है, जो सभी का स्र कुछहै। 
आत्मीय सम्बन्ध ही एकमात्र अखण्ड स्मृतिः तथौ अगाध श्रियता की 
अभिव्यक्ति में हेतु है । यह रहस्य वे ही साधकं जानं पर्ति-हे,'जिन्होने 
सद्गुरु- वाणी "को अपनाया है। गुरु तत्त्व की प्राप्ति होने"परदही 
/ भगवतत्व कीः प्राप्ति होती है । यहः भगवततत््-प्राप्त्‌" साधको का 
| अनुभव है । निज -ज्ञान' के आदर से 'साधकं चिरशन्ति जीवन-मुक्ति 
राप्तं कर सकता है। परन्तु भक्तितत्त्व की प्राप्ति मेँ 'तो एकमात्र 
सद्गरु-वाणी मे अविचल आस्था, श्रद्धा, विवार. हीं अघूक“उपाय 
है ।' यह जीवन का सत्य है। 
हमें अपने सम्बन्ध मेँ सजीवता लानी चाहिए । वह. तभी .सम्भव 
होगी, जव हम अपने भे अने परम रासद को स्वीकार कर 
निश्चिन्त तथी निर्भय हो जार्। सर्व समेर्थप्रभुशअपनी) अहैतुकी कृपा 
से अपने विश्वासी जनौ को अपनी आत्मीयता प्रदान करे, जिससे वे 
पावन प्रीति पाकर कृतकृत्य हो जाँ, यही मेरी सदभावना है । विवेक 
ही ज्ञान गुरु है। विवेक मे. अपने बनाए हुए दोष का ज्ञान ओौर 
उसकी निवृत्ति का उपाय विद्यमान है। पर यह तभी सम्भव होगा 
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जब विवेकदृष्टि का उपयोग केवल अपने वर्तमान जीवन पर ही 
किया जाए, किसी अन्य पर नहीं । विवेक से यह स्पष्ट सिद्ध होता 
हे कि प्रत्येक वस्तु. अवस्था एवं परिस्थिति मेँ निरन्तर परिवर्तन हो 
रहा है । इतना ही नही, समस्त दृश्य किसी का प्रकाश है । वस्तु 
आदि के परिवर्तन का ज्ञान नित्य जीवन की आवश्यकता जाग्रत 
करता है तथा प्रकाश प्रकाशक की ओर गतिशील होने की प्रेरणा 
देता है । नित्य जीवन की आवश्यकता अनित्य जीवन की कामनाओं । 
को खा लेती है। कामनाओं की निवृत्ति में निर्दोषता ओर आवश्यकता 
की पूर्तिं में नित्य जीवन की प्राप्ति निहित हेै। 

निर्दोषिता आते ही राग-देष का अन्त हो जाता है। राग-देष 
रहित होते ही इद्रिर्यो विषयों से विमुख होकर मन में, मन बुद्धि मे 
ओर बुद्धि अपने प्रकाशक मेँ विलीन होजाती है। इस दृष्टि से 
समस्त दृश्य उस अनन्त का प्रकाश है । प्रकाश में सत्ता प्रकाशक की 
ही होती है। अतः प्रकाश ओर प्रकाशक का विभाजन नहीं हो, 
सकता, अपितु प्रकाश अपने प्रकाशक से अभिन्न हो सकता है। 
वास्तव में यही नित्य योग हे। 

नित्य योग संयोग की दासता ओर वियोग के भय से मुक्त 
करने में समर्थ हे, जिसके होते ही चिर शान्ति, अमरत्व एवं प्रीति की 
जागृति स्वतः हो जाती है। अथवा यों कहो कि प्रेम के साम्राज्य मे 
प्रवेश हो जाता हेै। 

इस प्रकार विवेक की दृष्टि साधन का आरम्भ हे ओर दृष्टि 
का अन्त अथवा प्रीति की दृष्टि साधन का अन्त है। यदि प्रीति 
समस्त दृश्य की ओर प्रवाहित हो, तो उसका नाम विश्व.प्रेम है, यदि 
स्व की ओर प्रवाहित हो. तो उसे आत्म-रति कहते हैँ । ओर वही 
यदि ५ की ओर प्रवाहित हो, तो उसी का नाम प्रभु-प्रेम हो 
जाता है। 
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ॐ आनन्द । | 
अकिचन- 
शरणानन्द 
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, (इदो . क्य, 
मेरे लिन स्वरूपः परमण्रिय्‌ स्णव्छःमदातुभ्एव ! =, १ + 
सेर्योगंकाल से हीभ्विरयोग आरम्भं हो जाता है 'सं्यौग-काल 
मे यदि सेवां नहीं की.्तो भोग हीगा ओर परिणामे रभि, शोक ओर 
आसक्तिं मिलेगी, जो बन्धनं का "हेतु है। यदिग्सेवो की, तो सर्व दुःखो 
कीं निवृत्ति, स्वाधीनता ओर "अमर जीकनिं मिलेगा। 
_ संयोग ओर निर्त्ययोर्भ मे एक बड़ा भद है (सं्थीग उशी से 
होतां है, जिसंसे हमारी जातीय ओर स्वरूप की एकता, न॑ है तथा 
शिसका वियोग भर्यं उत्पन्न 'करता है जईकि नित्य योगुः उसी सं 
होता है, जिससे जांतीयं तथा स्वरूप "की एकता है'एव्रं उससे कभी 
वियोग भी नहीं होता । उनसे देश-काल की दूरी भी नहीं है ¡ जिससे 
केवल्‌ मीनीं हुई एकता है,.जत्रीय नहीं ` उससे "सम्बन्ध .विच्छेद करने 
मँ जौ भ्य" प्रतीत होता है, उसका दकेमात्र कारण यह. है कि*हमे 
विश्वास नेहीं रहा `हे कि वरत व्यक्ति, अवस्थां एवं परिस्थितियों से 
अतीत रभीःजीवनहै। । 
^.  निर्ज-विरवक कृ. प्रकी यै. स्पष्ट कर्ती है क्रि वस्तु, व्यक्ति 
प्रिस्थिति आदि परिवर्तनशील तथा अनित्यु है । परन्तु उनका प्रकाशक 
ज्यी-क-त्यों है । हम परिरवर्तनशील. ओर. अनित्य की असक्त मे 
ओवद्ध होकर अनन्त से विमुख हो जाते है। यह वास्तव में प्राप्त 
विवेक कृ अनादर है । मा्व-जीवन मेँ विवेक के अनादर का कोई 
स्थान दही नहीं हे। | 
हमारा नित्य-योग उसी से हो सकता है, जो सर्वत्र ओर 
सर्वकाल में ही तथा जिसमे किसी प्रकार का अभावन हो धा 
जो सभी अभावों. का अभाव करने मे समर्थ हो। जो सर्वकाल में ई 
वृह.वर्तमानुं मे भी है ¡ अर्तः नित्यः्योय की प्रापि वर्तमान जीवन -की 
स" 1 उस भविष्य पर.ए्रोडेना अपना सर्व नाश करना है । अनित्य 
मेँ ही नित्य-योग की.सामर्थ्य निहित है। परिस्थितियों के 
सदुपयोग मेँ ही परिस्थितियों से असंग होने की योग्यता विद्यमान है । 








स्८* ° सन्त उद्व्योध्न 


जब हम अपने को देह मान लेते हैँ तो देह की उपस्थिति मे 
ही हमे अपना अस्तित्व भासने लगता है । उसी प्रकार जितनी एेसी । 


मान्यताएं हँ जिनकी अपने मेँ अभेद-भाव से स्थापना कर ली जाती 
हे वे सभी अपने अस्तित्व के रूप मेँ मालूम होती है । फिर हम अपने 
को सीमित मानकर अनेक प्रकार की ममताओं को उत्पन्न कर तेते 
है । क्योकि जो सीमित है, उसे अपने को जीवित रखने के लिए 
वस्तु, व्यक्ति आदि की आवश्यकता हो जाती है । फिर वह उनकी 
दासता मे आबद्ध हो जाता है तथा उनके नष्ट होने पर प्राणी क्षुब्ध 
होने लगता है। वस्तु -व्यक्ति आदि के बने रहने पर अपने को 


अभिमानी बनाता है मिटने पर दीन तथा अनाथ मानने लगता 


है । इस प्रकार वह दीनता तथा अभिमान की अग्नि में निरंतर दग्ध 
होता रहता है । 


अहं ओर मम का सम्बन्ध ही भोग है, जो रोग ओर शोक को 
उत्पन्न करता है। भोग से विमुख होकर योग के सम्मुख होने के 
लिए यह आवश्यक है कि जिनसे हमारी ममता है, उन्हे जो देना है 
वह दे दिया जाए ओर लेने की आशा का त्याग कर दिया जाए। 
इससे भोग योग में बदल जाता है। भोग जीवन की अस्वाभाविक 
अवस्था है, जबकि योग स्वाभाविक तथा अविनाशी है। भोग प्राणी 
को जडता, परतन्त्रता, शक्तिहीनता तथा अभावों मेँ आबद्ध करता 
है । योग सामर्थ्य, चिन्मयता स्वाधीनता ओर अमरत्व की ओर गतिशील 
करता हे। इस दृष्टि से भोग का योग मे परिवर्तन करना अति 
आवश्यक है। 


जिनसे ममता हे, उनके अधिकार की रक्षा करने से उनके राग 
की निवृत्ति हो जाती है तथा अपने अधिकार के त्याग से उनसे 


असंगता हो जाती है । राग-रहित होकर जब हम सब ओर से विमुख ¦ 


हो जाते हैँ, तब नित्य-योग स्वतः प्राप्त होता है । दूसरों के अधिकार 
की रक्षा के बिना मानव जडता से विमुख होकर चिन्मय जीवन मे 
प्रवेश नहीं कर पाता ओर अपने अधिकार के त्याग के विना विस्मृति 
का नाश नहीं होता। क्रोध से विस्मृति की उत्पत्ति होती है । अपने 
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स्वरूप की विस्मृक्ति से ही हम अपने को देह मान-लेते है+.कर्तव्य की 
विस्मृति से ही हमःअकर््तव्य मे प्रवृत्त होते है । प्रभु की विस्मृतिसेही 
हम-नाशवान' मेँ आसक्त होते है । इस दृष्टि. से विस्मृति का नाश 
आवश्यक हे, जो अपने अधिकार के त्याग से ही सम्भव हे। 


अधिकार-लालसा का जन्म कब होता है ? जब हम अपने को 
देह मान लेते है जो कि अविवेकः सिद्ध है । अत॑ः देह की ममता का 
त्याग कर. जव मानव लैना वन्द्‌ कर देता है ओर सर्वस्वं देकर देन 
से मुक्त हो जाता है, तव वह दिव्य.चिन्मय प्रीति से अभिन्नः हो जाता 
। हे।. फिर वह प्रीति होकर अनेक रूपों मे, अनेके परिस्थितियों मेँ 
अपने प्रीतम को ही. लांड लडाता है! जब प्रीति से अभिन्नता हो 
जाती है, तब समस्त भौर्तिक जगत्‌ उस, अनन्त की ही अभिव्यक्ति 
प्रतीत होता हेै। प्रेम क्रेःसाप्राज्य मेँ-उन्हींका प्रवृष्ट होताहै, जो 
विवेकपूर्वक कर्म, चिन्तन ओर स्थिततिः से अपने क असंग कर लेते 
॥ आप सभी प्रीति के साम्राज्य मेँ प्रवेश पा जाए, इसी सद्‌भावना 

साथ | 





ॐ आनन्द । 
"अकिंचन 
शरणानन्द 


(२७) 
मरे लि स्वरूप परमप्रिय साधक मदालुभाव्‌ ! 


मात्रव-जीवरन क्याहै? रूर्तव्य का प्रतीक ।.हमारी जिम्मेदारी है 


कि"हम अपने साथ, जगत्‌ के साथ ओर प्रभु के साथ कर्तव्य का 
पालन करे ¡ साधक को कं्म-सामग्री मिली है ओर कर््तव्य-पालन की 
स्वधीनता मिली है । अपने साथ अपनी कर्तव्य है कि हम अपने को 
बुरा न बर्नर्पि, जगत्‌ के साथ हमारा कर्तव्य है कि हमं जगत्‌ को बुरा 
ने समञ्चं । ओर प्रभु के साथ हमारा कर्तव्य है कि हमं उनको अपना 
मानं । हम इन तीनों मे से एक भी नहीं करते फिर चाहते हैँ साधक 
होना। यह नहीं हो सकता । 


"वन 











हम प्रभु की चीज को अपना मानते हैँ । इस बेईमानी से चित्त 
केसे शुद्ध होगा ? चित्तशुद्धि के लिए किसी भी वस्तु को अपना मत्‌ 
मानो । त्याग द्वारा जीवन अपने लिए, सेवा द्वारा जीवन जगत्‌ के 
लिए ओर प्रेम दारा जीवन भगवान्‌ के लिए उपयोगी हो जाता है। 
त्याग के द्वारा हम चित्त को शुद्ध कर सकते हैँ । त्याग नहीं करेगे, | 
तो राग रहेगा । उसके परिणाम मेँ अभाव, पराधीनता, जडता, सुख 
ओर दुःख-इन पच फलों को भोगना पड़ेगा । ओर फिर जीवन अपने 
लिए उपयोगी सिद्ध न होगा। | 

सेवा का व्रत ले लीजिए, तो जीवन जगत्‌ के लिए उपयोगी हो 
जाएगा । आप अपने द्वारा स्वीकार कीजिए कि प्रभु मेरे अपने हे । प्रभु 
में विश्वास करने पर उनसे आत्मीयता हो जाती ३ ओर फिर प्रियता 
उदित होती है। प्रियता से प्रभु को रस मिलता है, अर्थात्‌ प्रियता के 
रस से आनन्दघन भी आनन्दित होते हे । 


त्याग का अर्थ है-किसी भी वस्तु को अपना न मानना; स्थूल, 
सूक्ष्म ओर कारण, तीनों शरीरो से सम्बन्ध न रखना; कर्म, चिन्तन 
ओर स्थिति-किसी भी अवस्था मेँ जीवन-बुद्धि न रखना, किसी का 
भी आश्रय न लेना ओर किसी से सुख की आशा न करना। 


क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन किसी का प्रेम हो जाए? 
यदि चाहते हो, तो उसकी सेवा करो, पर तुम कुछ न चाहो । प्रेम 
वह तत्तव है, जिसका हास नहीं होता, लेने पर तृप्ति नहीं होती, देने 
पर घटता नहीं । अर्थात्‌ प्रेम-तत्तत का रस क्षति, पूर्तिं ओर निवृत्ति से 
रहित है । वह नित-नव वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। 


शान्ति का सम्पादन सत्संग से होता हे । सत्संग में ही साधक 
के पुरुषार्थ की परावधि है । सत्संग का अर्थ है, अविनाशी का संग 
अर्थात्‌ जो 'है' उसका संग । साधक को अपनी भूल का ज्ञान शान्ति. 
कालः मे ही होता है। चित्त मेँ कोई विकार नहीं है, अविनाशी मेँ भी 
कोई विकार नहीं है। फिर विकार किसमें है ? जिसने जाने हुए 
असत्‌ का संग किया है, अर्थात्‌ मानव मेँ है । विकार कहो या दोष। 
दोष अनेक नहीं है, किन्तु परिस्थिति-भेद से अनेक प्रकार का प्रतीत्‌| 
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होता है। वह मूल दोष क्या ह द.सुख का प्रलोभन ओर दुःख ठ 
भय । "सुख के न रहने पर. भीः सुखं का प्रलोभनः.रह जाता है ओर 
दुःख 'से पूर्व ही दुःख का भयं अक्रमेण करने लरत है सुखं 
लोलुपता हमें अखमर्थ बरना देती ।-दुःख ;के भयः स .सुखश्लोलुपता 
पुष्टःहोतीहै। सुख-लोलुपता का जाश करने के लिए ही दुःख आता 
हे दुःखः; का. न आना, ही; सभी,को अभीष्ठ है], परन्तु {फिर भीदुःख 
क्यो आता द्वै. इस पर मनव विशेष ध्यान त्हीं देताअप्रितु दुःख-से 
भब्रभीतहो- जाता है \ जो-अपुनैतभापआत्रा है, छह मंगलमय परिधान 
से आत्रा-दैः। विघ्नान किसीःकेःलिए अहितकर“नहीं हो ता^्षपितुसुभी 
के लिए हितकर हौता है । परन्तु ग्रह -बात्‌.वेः ही जान प्पाते.रहः-जो 
शी उचि.कं विरुद होने षु मीवान्‌" कू, आदर. काल, ई । 

\ 9 ह श्ात्ति-सम्पादनुत्के-स्नमयर "जो ,व्यर्थ चिन्तन. होता (हैः; छ्मका 
कारण -नहीं' क्रा. रागर,*है)।. उसङ्गो धिटाने -के- लिए~उसका समर्थन 
मत- करो; ज्रुसक विरोघ्र भी मतकरो ओर उसुसे ताद्रात्म्यः भी मत 
"करो; .उससे; सुख.,.मत~.लोः+ओौर भयभीतः ननदो ।; उससे,.केत्रल 
असहयोग -करो .समूर्नःओरः व्रिरोध से; सूम्बन्धुःटूटेगाः नही 7. 
ˆ ` व्यर्थःचिन्ततने क नाशःहोर्ने पर सौर्थिकः चिन्तनं उदैयै हीगा; "जो 
अखण्ड-स्मृति मे हेतु है । अखण्डःस्मृतिं दृश्य नहीं -है.।-अखणड स्मृति 
मे चेतना, है, प्रियतौ -है । उंसकाभ्नीश'नरी .होता।-उसिके.लिंए शरीर 
आदि की आवश्यकता नहीं है । स्मृति "है की होती है [स्मृति 
प्रियतरा, ,ओर प्राप्ति के अर्थ.मैःआती +. यही ्ञीवनःकरी, पूर्णता है। 

५ अ कीला वर कतत. तर नु र तुकत्य. होः. 
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मेरे मिज स्वरूप साधक महालुभएव । 


यह जीवन का सत्य है कि जो कभी भी अलग होगा, वह अभी 
भी अलग है। ओर जो कभी मिलेगा, वह अभी भी मिला हुआ है। 
इस सत्य को अपनाने पर परमात्मा अपने में ही पाओगे। इसका 
अनुभव कैसे हो ? इसका अचूक अनुपम उपाय है, अचाह हो जाना। 
अचाह होने का फल है, अप्रयत्न होजाना । अप्रयत्न होते ही अपना 
परमात्मा अपने मेँ ही अनुभव हो जाएगा । इस दृष्टि से परमात्मा के 
सिवाय ओर कोई अपना नहीं है| 


शरीर को अपना मानने से लोभ, मोह, आसक्ति आदि विकार 
उत्पन्न होते है, जिससे जीवन सभी के लिए अनुपयोगी हो जाता हे। 
अतः इस भूल का अन्त करना अनिवार्य है । शरीर अपना है भी नहीं । 
वह तो संसार-सागर की एक नन्ही-सी बद है । उसे संसार की सेवा 
मे लगाना ही उसका सदुपयोग है । ईश्वरवादी ईश्वर का काम समञ्च 
कर संसार की सेवा करता है, अध्यात्मवादी अपनी ही एक अवस्था 
मान कर सेवा करता है ओर भौतिकवादी “सृष्टि अव्यक्त का ही 
व्यक्तरूप है-यह मान कर सेवा करता है । इस प्रकार शरीर ओर 


| 





मिली हुई वस्तु, योग्यता तथा सामर्थ्य संसार की सेवा-सामग्री हँ 


ओर कछ नहीं| 

भौतिकवाद का अर्थ यह नहीं है कि खाओ, पीओ, मौज करो । 
भौतिकवाद का अर्थ है कि योग विज्ञान की प्राप्ति होजाए। योग में 
बड़ी अलौकिक शक्तियाँ आती है । परन्तु उनका सदुपयोग लोक-हित 
मै ही होना चाहिए । तभी अध्यात्म-जीवन मेँ प्रवेश होगा। अध्यात्म 
विज्ञान ही बोध है ओर प्रेम आस्तिक विज्ञान है। योग, बोध, प्रेम मे 
इतनी एकता है कि पूर्ण योग होने पर बोध ओर बोध प्राप्त होने पर 
प्रेम अवश्य प्राप्त होता हे। 


योग की प्राप्ति तीन उपायों से होती है-(१) धर्मात्मा होने से 
(२) अचाह होने से (३) शरणागत होने से। 


| 
| 
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` इन तीनों उपायः मै-से किसी ्ीएकाको; अपेनाने पर पूर्ण 
योग .प्राप्त्ो जाता है" सुखमय^परिस्थितिषे धर्म्म हो कर योग, 
प्राप्तः किया "जा सकत्ा--हैदुःखमय. परिस्थिति. मे- अचा -हो ;करं 
योग प्राप्तं -करे। यदि जीवनः विश्वास-प्रकष. प्रबलण्ै, तो शरणागत) 
हो कर योग प्राप्त. कीजिए । योग शि-शक्ति प्राप्तं होगी,.जो' बोधःओर 
प्रम "की `-ओर गतिशील करेगी नयोग, बोध ओर प्रेमली, प्राप्ति ही 
मानव-जीवन का लक्ष्य'हैष ५ + 


` 'सेवा “करने -सेःहमें अपनेःको जानने कयै ओरः प्रभुः को अपना 
मानद्रो-कीनसापर्थ्य-आती हैः सेवा करने सेः अचाहःओर निर्मम हो 
का भीः बल॑ आता.है। सेवक के पीस अपना कुछ नहीं(होती। उसे 
रागरंहित होने के लिए केवल सेवा करना ही-अभीष्ट.हेः चाह -ओरः 
प्रयत्न जब तक जीवन में रहेंगे. तुब तक देह के साथ मिले रहोगे 
ओरस्प्रराधीनता, मे आबद्ध "रहोगे तथा जीवन-मरण के चक्कर में 
घूमते.रषोगे. मुक्ति नहीं मिलेगी ।इसलिए यदि करो, तो-सेवा कररो | 
नही .तो. विश्राम में रहो । विश्राम आलस्य या अकर्मण्यता नहीं है । 
विश्राम शक्ति ओर शान्ति का सरोतः 


सामर्थ्य ओर ज्ञान के अनुरूप दूसरों, के संकल्प. पूरा करना 


सेवा कहलाती है । इसी को आवश्यकं "कार्य भी कहते है + सेवी के 
लिए निर्विकार होना अविरशयक है} ईसकेलिए-आओत्मिनिरीक्षण- करना 
तथा अंपने जौने वं किए हटि दोष-केा त्याग अनिवार्य है । पर-दोष- 
दर्शन के दोष से भी वचना आर्वश्यैकम्हैः * ~ 

हर्‌ सख का.भोग एकँ भूयंकृर' दुर म आबद्ध केरता है । यदि 


यह वात समञ्च मे-आ, जा, तो रूश्-भीर्गःसे' अरुधि हों जाए ओर 
सर्वं दुःखों की निवृत्ति हो जाए । सर्व दुःखो `को निवृत्ति"का अर्थ है 
परमोनन्दं की प्राप्ति। । 


प्रभु ने मानृव-जीवन का निर्माण. इसलिए किया है कि मानव 
सुख की दासता तथी दुःख. भय्‌ सरित होकर सदाःसदा के 
तिए्‌ अभय ओर अमर्‌ हो-जाए ।"जोँ उस जीवन को पसन्द करता है, 


| 


। उसको वह अमर जीवन "अवश्यं प्राप्तं होता है। उससे हमे" निराश 
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नहीं होना चाहिए । जो नहीं है, उसे पसन्द कर लेने पर भी उसकी 
प्राप्ति नहीं होती । पर जो है, उसको प्राप्त करने का मुख्य उपाय है, 
केवल उसे ही पसन्द करना । आज दुःख के साथ कहना पडता है 
कि केवल भगवान्‌ पसन्द कहँ है ? यदि हम केवल भगवान्‌ को ही 
पसन्द करे उन्हीं से सम्बन्ध रखें ओर उन्हीं के होकर रहे, तो । 
भगवान्‌ की हिम्मत नहीं है कि वे हमे न अपनार्णे। भगवान्‌ आज भी 
हमारे-आपके लिए वैसे ही हैँ, जैसे मीराजी आदि भक्तों के लिए थे। 


हाय । हाय ॥ अब भी यही पसन्द करते रहेंगे कि रुचिकर 
भोजन मिले, शरीर सदा बना रहे, अनुकूलता बनी रहे ओर प्रतिकूलता 
न आए ! आपको प्राणों के रहते ही स्वाधीन, अमर जीवन प्राप्त 
करना है। इसी सदभावना के साथ । 


ॐ आनन्द । 
अकिचन- 
शरणानन्द 
(३६) 
मेरे लिज स्वरूप सणएध्व महालुभएव । 


यह जीवन का सत्य है कि जो कभी अलग होगा वह अब भी 
अलग है ओर जो कभी मिलेगा वह अब भी मिला हुआ है । वस्तु 
व्यक्ति, परिस्थिति ओर अवस्था सदैव हमसे अलग हँ ओर प्रभु नित्य 
प्राप्त है। वह कभी अलग है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं । क्यो? 
उसी की हम सब अभिव्यक्ति हैँ। हम से वह दूर नहीं है. केवल 
उससे विमुखता हो गई है । विमुखता की निवृत्ति एकमात्र मूक- 
सत्संग से होती है । मूक-सत्संग निर्मम, निष्काम ओर अचाह होने से 
सिद्ध होता हेै। 


निर्मम तथा निष्काम होने में प्रत्येक मानव सदैव स्वाधीन है। 
कारण कि ममता ओर कामना का त्याग करने की स्वाधीनता मानवं 
मात्र को जन्मजात प्राप्त है। यह अनुभव किं मिली हुईं वस्तु 








+न ^^} ^| ॥ 


१ छ); 





ह * सन्त्‌. उद्व्योध्ठ्र * ” ६५ 
व्यक्तिगत नहींष्डै.;मानव "को निर्मम बना देता है । इर निज अनुभव 
के" अनादर से ही मर्म॑ता उत्पन्नः होती है।, ममता के.कारणे ही 
शरीसद्वि वस्तुओं से तादात्म्य होने.पर कामनाओं कौ जन्घ "होताः है ॥ 
कामनाओं कः पूर्तिं ओर अमूर्ति हीः मानव.को सुखःपकी दासता तथा 
दुःख के भय मे-आद्रद्ध करती है ¦ दासता तथा भय किसी कोभ्भी 
अभीष्ट नहीं है, किन्तु प्रमाद-वशभ्सान॑वः अपने कोऽभय, चिन्ता तथा 
नीरसत्रा में.आबद्ध करुूलेता है | यही द्यक्तिगत जीवन की असफलता 
है! इस असृफलता- क्रा, अन्त हो- सकता है। पचन्तु इसके लिए, 
प्रत्येक मानव को मिले.हुए की-ममता तथा देखे. हुए-की.न्कामना--का 
त्यागा क्रउना_ आवश्यक हे. मिले. हुए- काः दुरुपयोगश्न्‌, करनं से 
कर््तव्यपरायणता ओर मिले हुए की रमता के त्याग से असंगत्रा स्वत्‌ 
अभिव्यक्त .हौती है। उसके. पश्चात्‌ अचाह होने करी कषामर्थ्यं आती है। 


कर्तव्यपरायणती से प्राप्त. परिस्थिति का सदुरपंयोग.ओरुअसंगता 

से सभी -परिस्थितियुं -से अतीत दिव्य-चिन्मय जीवन से -अभिन्नता 

स्वतः होती है, जिप्नके, होते, दी अखृंड स्मृति तथ. अगुध प्रियता 

जाग्रतहोती, है. जो व्रास्तविकृ.जीवन है । अत्नः वास्तविक जीवन की 

॥ 1 क्रे जिर निज्ञ.्जनुभव का आदर करते .हए प्रत्येक मानव को 
„ निष्कामता त को है, 

एकमात्र सत्संग से ही सरध्य है) 


अहकृति-रहित होने से असत्‌ का त्याग तथा सत्‌. का.ˆसंग 
स्वतः हो जंप्ता, है 1. अहंकृति रहितः होने के लिए वर्तमान कार्य को 
लक्ष्य परं दृष्टि रखते हुए फलासक्ति को छोडकरे पूरा करना हैतथा 
अनावश्यकृ, कृर्यु-का त्याग करना है + अहंकृति का नाश त॒था चिर 
विश्राम्‌.करी क्ष्चिव्यक्ति युगपद है । विश्राम्‌ में ही मानव का-सर्वतोमुखी 
विकास निहित है 


मानवंभ्जीवन*इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है कि इसे विवेक का 
प्रकाशे मिल है । इस विवेक 'के प्रकाश मेँ मात्तव"्यह अनुभव कर 
सकता ककि कोई. भी प्ररिस्थिति' जीवन नहीं है, चाहे वह कितनी 
ही अनुकूल क्यों न हो। फिर वह सभी परिस्थितियों से अतीत के 














जीवन की आवश्यकता अनुभव करता है । मानव उसी विवेक के | 
प्रकाश से अपनी भूल को जानने ओर मिटाने की सामर्थ्य को पाता 
हे । वह विवेकरूपी प्रकाश उसे जन्मजात प्राप्त है । इसलिए मानव 
को सफलता से निराश नहीं होना है । वह प्राप्त का सदुपयोग कर 
सुन्दर समाज का निर्माण कर सकता हे । सुन्दर समाज के निर्माण 
मे अपना भी कल्याण है । यही वर्तमान युग की मोग हे। 


मानव का विकास सत्संग से होता है । सत्संग असत्‌ के आश्रय 
से नहीं हो सकता । श्रम-साध्य प्रयास शरीर के माध्यम से होते है। 
परन्तु सत्संग के लिए तो इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण आदि के सहयोग 
की भी आवश्यकता नहीं होती । सत्संग स्वधर्म है, शरीर धर्म नहीं । 
सत्संग मे तीन मुख्य शर्ते है- (१) जाने हुए का अनादर न किया 
जाए, (२) मिले हुए का दुरुपयोग न किया जाए ओर (३) सुने हए 
प्रभु की आस्था मे विकल्प न किया जाए। | 


सत्संग का प्रभाव यह होता है कि असत्‌ के संगकात्याग | 
ओर असाधन का नाश हो जाता है। लोभ, मोह. आसक्ति आदि 
विकारो का नाश होने पर विश्राम मिलता है, जो विकास की भूमि , 
हे । विश्राम अकर्मण्यता या आलस्य नहीं है, इसलिए आवश्यक कार्य 
के सम्पादन तथा अनावश्यक कार्य के त्याग से साध्य है। वर्तमान | 
कर्त्तव्य कर्म मेँ क्रियाशीलता का सदुपयोग है, जिसके करने से 
विद्यमान राग की निवृत्ति होती है, ओर अपने अधिकार के त्याग से, 
नवीन राग की उत्पत्ति नहीं होती । वर्तमान राग निवृत्त हो जाए ओर . 
(~ राग की उत्पत्ति न हो, यही योग विज्ञान की भूमि है। 

राग-रहित भूमि मँ ही "करना" “होने' मेँ ओर "होना" है मे 
विलीन हो जाता है । अतः करने का दायित्व मिले हुए के सदुपयोग 
मे है। बल का सदुपयोग ओर विवेक का आदर ही एक एसा सूत्र है 
जो मानवमात्र को मानव-सेवा संघ की विचारधारा से अभिन्न करने 
मे समर्थ है। इसी सूत्र के अपनाने से मानव मेँ मानवता आती है। 
अपना कल्याण सभी को अभीष्ट है । इसके लिए इस सूत्र को जीवन 
मे अपनाना अत्यन्त आवश्यक है । | 
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[० र किः ऋष्यः) विष्यो, वाध्यः भयो अयना ५ दे विका विवि [1 हि ~ "| भि चिति अगन तन्कियकयय गृहन अवाक षाः चय ९. 


„ सर्क्समर्थ^ प्रभु, से- प्रार्थना हैकि सभी कोत्र 
सदुपयोग;तुधा विवेक -का-आदर कैरते क्री ५८. ्द्रनशखःदर्सी 


सद्‌भावनास्के-साथं ! ५, ¬+ ~") नी $ ५, 
अॐन्ञानन्दि}" ` ^ एन च 1 
क ४ ए 7 ~ १ ` : भ़्- शरणानन्द 


प कष । ष्ण" पन 7, 
= ऋ अको ५१९» 
५ {< ^+ रि 


मेरे निज स्वरूपं सधक महानुभव । 


मानवमात्र "की ती गे. है-विश्रौम गध र म 
| ष मँ.शोन्त रस स मे म्‌ ९ 0 थानम अनन्त 


। रस्‌.ओर. सुखं मे बड़ा भद्‌ है । सुख: का. भयं 5 
ह. प्रनत 1 भयही्न होता है । भय किसी अशो नस 
इसलिए की अपेक्षां नि 


स कौ प्रमति भे. दीभानव कं ॥ भीष -नुदौ ॥ 









जिस्‌ विधान स आतां हे. उसी विधान से. चला जीता है। 
उसने वरना रखने मँ कोई भी ^समर्थ नहीं है। ह हरम लोर {सुख.का 
बनाए'रखते.है. जो दु + {इसलिए स्क का 
दायित्व है कि वरह सुख के प्रलोभन क नशु 1 
` प्नप्रस्त परिस्थिति ष्क; सुदुपयोगर ममानकृ स्वाधीन. है, परन्तु 
परिदधति; परिवर्तेन.-मै.सभीधराधीनधद दसः पराधीनेताे भी प्राणी 
का- विकास है. क्योंकि यह. अनुन्त्क्रा-मगलमुयद्रतरिधान है। इस 
दृष्टिभसोःजौ-कुछ हो -रहा है उसमे प्रसन्त.रहनापही हितकर, है.। प्रर 
इस, तथ्य. को वे. ही साधक -जूनू^पात्‌, है जिन्होने मानव जीवन के 
महत्वं कौ भ॑लीर्भौति जान. लिंथी हं। प्रत्येक. परिस्थिति साधन 
सामग्री "जीवनं नही) धनसारी चाहे जैसी हो, उसके.सदुपयोग 
भे.संफ़लता अर्वेश्यम्भीवी-है | 


ज्रब-मानव-अपनीर्मोगः को अपनेनज्ञान से-जान लेता है; तब 











हि * * सन्त उद्बोधन * 
परिस्थिति के अनुसार जो उस पर दायित्व है उसे अवश्य पूरा कर 
डालता हे । दायित्व को पूरा करते हीं ्मौँगं अपने आप पूरी हौ जाती 
है, यह विधान है । इस दृष्टि से अपनी मग का ज्ञानं ओर दायित्व 
को पूरा करना ही सफलता की कजी है। 


विवेक-विरोधी कर्म, विवेक-विरोधी सम्बन्ध ओर विवेक-विरोधी 
विश्वास के त्याग में ही कर््तव्यपरायणता, असंगता ओर शरणागति 
निहित है । कर््तव्यपरायणता से जीवन जगत्‌ के लिए, असंगता से 
जीवन अपने लिए ओर शरणागति से जीवन प्रभु के लिए उपयोगी 
हो जाता है। यही मानव-जीवन की महिमा है। 


जब तक साधन-निर्माण नहीं होता, तभी तक परस्पर मे विचार 
(विनिमय की अपेक्षा है। रुचि, योग्यता तथा सामर्थ्यं के अनुरूप 
साधन-निर्माण होते ही बाह्य सत्संग की आवश्यकता नीं रहती । 
साधक जो कुछ कर सकता है उसी से उसे सिद्धि मिल सकती है। 
इस मंगलमय विधान मेँ आस्था होने पर प्रत्येक. साधक निश्चिन्त 
तथा निर्भय हो जाता है। 


असाधन-जनित सुख-लोलुपता असाधन के त्याग करने में 
बाधक बनती है। इस दृष्टि से सर्व प्रथम अकर्तव्य से उत्पन्न हुई 
सुख-लोलुपता का नाश करना अनिवार्य है । यद्यपि आया हुआ सुख 
अपने आप चला जाता है, किन्तु उसका प्रलोभन साधक को सुख 
की दासता मे आबद्ध कर देता है । सुख की दासता ही दुःख के भय 
को जन्म देती हे । प्राकृतिक विधान के अनुसार दुःख न चाहने पर 
भी आ जाता है ओर सुख चाहने पर भी चला जाता है । विचारशील 
साधक आये हुए सुख-दुख का भोग नहीं करते, अपितु सदुपयोग 
करते हँ । सुख-दुःख का भोग असाधन है ओर सदुपयोग साधन है । 

सुख. दुःख परिवर्तनशील जीवन की दो अवस्था है । साधक 
को इन दोनों सो अतीत के जीवन में प्रवेश पानाहै। सुख ख में 
जीवन-बुद्धि न रहने से सुखदुःख के सदुपयोग की सामर्थ्य अपने 
आप आ जाती है। सुखदुःख का सदुपयोग वे प्राणी नहीं कर पाते, 
जौ सुख-दुःख को ही जीवन मानं लेते है उनको साधन-सामग्री नहीं 
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जाचते सुख _उदारता-का"ओगदुःखत्याग.का पाठ-प्ठाने.-फं लिए 
{आर्ताहे । {उदारता -करुग्ा ओर प्ररन्नताःउत्पन्न करती है'्करुणा 
सुखश्रोगनकफ रुत्रिकरोओरप्र॑सेननतो -चखित्नत्ता कोख लेती है 
उदारचरित मानव ` ही, दुखी.को.क्रेकरूकरुणित ओरःसुखियों क्री 


श नः ता नः दी अह्कीर)समुःक्रः ताश कर 
हदुधर्यो ए { । यः ह पान 
तिःजानु, 

न व ॥ सर हीः आबद होता 9 ५ न स 
हीःभूयभीत. होताः 1 -स्रसकु त्निए.; दुःख -दार्यु-बाय र समान ए 
। अतः.-परतयूक़र प्रिश्धिति ब न सकता है | 

निर्वाह प्त्युःहै।., ८  -> < 


५9 „= 0 1 


कु की. साभिर्श्यउन्हीं क कोप्राप्तहोती नि ॥ 
दुधि ; कुणि त-्ौर-सुखियो-. को, देख. प्रसन्न. होते है| 
ग मानत्रीहनकोः जगरः कः लिए उपयोगी, सिं "करती है.लथा 
वक्त अरसंपृ होते.ही -जी्रन.अपने. विए उपयोगे ज्ञाता. है 
एप शी आत्मीयता -स्ीकार क्रुने-पर- 2 नू्भु.के.लिए 
उपयोगी 40 - है। इस `दृष्टि | 














एव्‌ शरणागति मँ 'समस्त्‌. साधनो की धमिव त्‌. हे.|- 

; ++] * द्र ५ 3४ [क~ ॥ ५ > 
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र्थन लोरवसी्रापमेिः मैः विमा हे“ परन्तु 
सित ट कामनाओं अच्च्छादिर्तं करःरखा है । यह 
सर्वं भन्यै-ईमिः न दह आर ओर | 


अंसाधनुकेशपरिणाम कात्र ज्यो ज्यो ' स्थायी उं र सबले ह। 
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जाता ह. त्यौ-त्यों असाधन-जनित सुखलोलुपता स्वतः भिटती जाती 
हे। असाधन का त्याग ओर साधन का आरम्भ युगपद्‌ होते है । | 
असाधन के रहते हुए बलपूर्वक किया हुआ साधन मिथ्या अभिमान 

ही उत्पन्न करता है, जो सभी दोषों का मूल हे । 


जो साधक प्रतिकूलता ओर अनुकूलता का सदुपयोग करता है , 
वह बड़ी ही सुगमता से साधननिष्ठ हो जाता हे । प्राकृतिक भ | 
थ 4. ओर प्रतिकूलता अपने आप आती ओर जाती हे. वै 

रहती नहीं । इस अनुभूति का आदर करने से साधन का 
आरम्भ हो जाता है । प्रतिकूलताओं से भयभीत होने पर भी साधन 
सुलभ हो जाता है, क्योकि जो सदैव नहीं रहता वह जीवन नहीं है। 
सदैव न रहने वाली वस्तु से सम्बन्ध-विच्छेद तथा उसका सदुपयोगं 
करने मेँ सभी साधक स्वाधीन ओर समर्थ हे। 


निज विवेक के प्रकाश मे वस्तु-व्यक्ति आदि से सम्बन्ध-विच्छेद 
करने पर लोभ.मोह आदि विकारो का सदैव के लिये नाश हो जाता 
है। इस दृष्टि से निज-ज्ञान के आदर से भी साधन आरम्भ हौ 
जाता है। फिर प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग ओर व्यक्तियों की सेवा 
स्वतः होती रहती है । 


हम किसी का बुरा नहीं चाहे, इस सदभावना को सबल ओर 
स्थायी बनाने पर भी साधन का आरम्भ हो सकता है । इस पवित्र 
भाव से अपवित्रता का नाश हो जाता है। किसी का बुरा न चाहना 
विश्व की सबसे बड़ी सेवा है । इस सदभावना से उसे प्रसन्नता होगी 
जिसने मानव ओर जगत्‌ का निर्माण किया है, क्योकि जगत्‌ उसी 
अव्यक्त का व्यक्त रूप है। 


उत्पत्ति-विनाश रहित अविनाशी तत्त्व मे अविचल आस्था, श्रद्धा | 
ओर विश्वास होने पर भी साधन का आरम्भ हो जाता हे । वस्तुओं 
के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ओर उसकी ममता का त्याग ही, 
अनुत्पन्न तत्त्व मेँ अविचल आस्था, श्रद्धा विश्वास जाग्रत करता है| 
अविचल आस्था, श्रद्धा, विश्वास से आत्मीयता ओर प्रियता जाग्रत 
होती हे । प्रियता स्वभाव से ही रसरूप हे। | 
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: ८,अतःसीधन केआरम्भ-कं'लिए प्रप्त परिस्थितिःका-सदुपयोग 
शरीर ओर संसारः स. असंगताः ओर नान ग मे्मास्था.ःश्रद्धाःः 
विश्वास ' होनां आवश्यक हे शिर जो"अनुंकूल =~पडम उसी को 


अपनाकर साधक साधननिष्ठ्टौ सकते है ओर"सफलताः; पा-सकते. 
है| । , ] "१ ¢ ~ {9 भुर 





वास्तव" में णनी थय का ही साधक" काः अस्तित्वे सधन नित्य 
तत्त्व है। इस कारण प्रत्येकं को हि | 
1 जब तक साधक के जीव॑न. साधन. के साथ-साथ असाधन भी 
रंहताः हैः-तब तक साधिक को अपने ओर साधन मेःकिसी-न-किसी 
प्रकारका भेद प्रतीत होता है। जब साधक को यह भेद असह्य हो 
जाता है, तब सर्वाश में-असाधन ७५ होजाता हे । साधन की 
लालसा असाधन का अन्त करते" में सदैव समर्थ है| 


सोधन के महत्त्वं को जानेः विना कोई भीः व्यक्तिनपने) क्री 
साधक स्वीकार नही ४००० तक क १ 
स्वीका नहीं करता; तव्‌ तक_-उसे परिद्थित्निषहीः जीवन प्रतीत होती 
है ओर वहं परिस्थितियां की द्वासता-मे*आबद्ध रतां 1. कोई श्री 
परिस्थिति जीत्रन 9) -सकती, क्योकि <वहसंतत..परिवर्तनशील 
है. अतः व्यक्ति.अपरने-को-साधक .स्तरीकारः करने प्र ही -परिस्थितियौ 
का सदुपयोग्र कर परिस्थितियों से असंग | ुरस्पितिप्नौःसे 
असंग होते ही जीवन. साधन श्चौड साधा > हो जोताे। 


साधनः ही साधक को' साधनत्वे से अर्भिन्न"करः साध्य को 
रस देने में समर्थ है। सत्‌ अंसार्धन््को प्रकशित करता है, -पर 
उसका जारा नही करता.) परन्तु सत्‌ -कीलाल्ा असत्‌ ओर 
असाधन -को खाकर -साधक को. सत्‌से. क्षभिन्न "कृरती-हे । इस दृष्टि 
से साध्यल्कीं अपेक्षा! साधनण्का किहीं-अर्धिंक महत्तर. है । यह अवश्य 
है" कि साधत्त.मे सत्ता साध्य्रकी ही होतीहि.। "यह साध्य क्री महानुतए 
हैः किः प्राधनःको स्ताः देकर अधिकं महत्वपूर्ण बना दिया। साधक 
काः साध्य से सम्बल्थ साधननदारा ही होता हे। सन 
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साधक का पुरुषार्थ असाधन के त्याग मेँ है। ् 
स्वीकृति, कर्म, सम्बन्ध ओर चिन्तन असाधन है । असाधन का त्याग 
सभी मत, सम्प्रदाय, विचारधारा के साधकं के लिए समान रूप से 
आवश्यक है । अर्थात्‌ भौतिकवादी, अध्यात्मवादी, विचार मार्गीं ओर 
विश्वासमार्गी सभी के लिए असाधन का त्याग अनिवार्यं हे। 


सर्व-समर्थ प्रभु सभी साधकं को असाधन के त्याग का बल 
प्रदान करे, इसी सदभावना के साथ । 


ॐ आनन्द । 
अकिचन- 
शरणानन्द 
(४२) 
मेरे निज स्वरूप सधक महातुभएव । 


अपने से भिन्न मानी हुई सत्ता का शासन स्वीकार करना ही 
।बन्धन है। मानी हुई सत्ता की अस्वीकृति होने पर तत्त्व-दृष्टि होती 
है । तत्त्वदृष्टि मेँ तत्त्व से भिन्न कुछ नहीं प्रतीत होता । भाव का 
सद्भाव होने पर भक्त-दृष्टि होती है । भक्त-दृष्टि में श्रेम-पात्र से भिन्न 
कुछ नहीं रहता । तत्त्व-दृष्टि ओर भक्त-दृष्टि दोनों मेँ ही सृष्टि का 
अभाव है। सृष्टि तो केवल अपने में विषय-भाव को धारण करने पर 
| होती है । विषयासक्तं प्राणी मानी हुई सत्ता को स्वीकार करता 
हे । सृष्टि की प्रतीति का कारण विषयासक्ति ही है । अतः विषय-जन्य. 
स्वभाव का अन्त करना अनिवार्य है । य 


जाग्रत, स्वप्न ओर सुषुप्ति, तीनों से असंग होने पर तुरीयावस्था 
का अनुभव होता है। अथवा यों किए, तीनों शरीरो-स्थूल, सूक्ष्म 
ओर कारण-से असंग होने पर तुरीयावस्था प्राप्त होती है। स्थूल 
शरीर से जो अनुभव में आता है वह जाग्रत है, सुक्ष्म शरीर से जो 
अनुभव मेँ आतां है वह स्वप्न है. ओर जो केवल कारण शरीर से 
अनुभव में आता है वह सुषुप्ति है । स्थूल शरीर से जाग्रत की प्रवृत्ति 
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| होती हेःसनीसेचिन्तन"्होताश्टै १,अतः{जाग्रतत्नस्था से असंग होने 
करोप्लिएःइन्दरियभविषदय, से{सम्बन्धुप्विच्छद 1 रनैएहो मभौ 


विषयु-चिन्तकरः त्यारक्र अ 8 तरेन्तःहोतेःीः 
िर्विकृल्फरसविथति प्राप्त- होगी ओंँरसं प्.स्थिति सेःअसंगष्टोनेः 
पर निर्िकल्प. बोधे होगा; जोःतीचोशरीरो से;असंग्रकरने शमर 
है अशथ्रवाः्रो कंहिरं क्रि. निर्विकल्पबोधुहने^परर त्रीनोण्शीरेःमेः 
असूगताग्होती है (यही; वुरीयरोकस््ा हैः =, क दत, # (+ 
` ? सविकल्प रमिधिः भे बुदधिसूषनं "शरीरः लं होती रं 
निर्विकल्प समाधि में बुद्धि कारण शरीर मे सम होती है५.कार्यकारिणः 
क्री ओपकषा प्ररतन्त हे ।-इसीःक्एनिर्विकल्फसाष्छि में "सविकल्प 
रुमाधि.की अपेक्षाः अधिक. रसाहितष्यहःऽही हिक्रि अन्रित्य रसो 
निर्विकल सप्ाधिश्कपूरःसरव्ठहै८प्रच्तु जिंजञनःको) तो; सभी 
स त्याम्‌ कर्नान्है५ नित्यं रेदं क्रान्त्राी.करना ही 
पूर्ण जिज्ञासा हिप नहानेप्ररः तत्र -जञचमैस्वतः होःजाता, 
















8.४ तत्व ज्ानापूर्वकात्‌त्वग्रिष. ८; [8 ४५१ ही 
कौ नि होती. ५.1 एणी वुकि सरि 
वि द 
शक्ते समाप्त हो जातीं दै ¡ शक्ति का करने केलि. वित्त 
ध जा मिव 1 च । 
के साथ का भावृ रखुना.आश्यक्‌ हे ओर विश्व 
की. ध । मे विषय- 


पिराग हो जाता है । जिस कर्मं से विषय-विरीग न हो, वह कर्म अधूरा 
है। अधूरा कर्म करने वाला श्राप्रीक्र्म्कं राग से छूट नहीं पाता । 
करने“कः अन्त तभी हो सकता है, जब कर्ता पर्वित्र भाव से, लक्ष 
` परर^दृष्टःखकर, पूरी शक्ति लगाकर कर्म को करता है। 

भक्तं प्रेमपात्र के नाते सेवाभावपूर्वक सभी आवश्यक कर्म॑ 
करता है। कर्म के अन्त मेँ भक्त को प्रेमास्पद का स्मरण या ध्यान 
स्वतः होतां है । स्मरण-ध्यान से जबर असह्य व्याकुलता होती है, उसी 
काल मेँ भक्त प्रेमपात्रं से अभित्न-हो जाता है। 
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चित्त पर जब विषयों का प्रभाव होता है, तब प्राणी की प्रत्येक 
प्रवृत्ति दोष-पूर्ण होती है । चित्त के शुद्ध हो जाने पर उसकी प्रवृत्ति ¦ 
स्वाभाविक तथा पवित्र होती है। स्वाभाविक ओर शुद्ध प्रवृत्ति होने 
पर अन्तःकरण अपने कारण मेँ विलीन हो जाता है । फिर इन्द्रियो 
की क्रिया निर्जीव मशीन की भाति होती रहती है । अन्तःकरण के 
शुद्ध होने पर सत्य की जिज्ञासा जाग्रत होती है ओर फिर सत्य की 
कृपा से सत्य का स्वतः अनुभव हौ जाता है । अतः सत्य का अनुभव 
करने के लिए ओर जीवन की पूर्णता के लिए अन्तःकरण की -शुद्धता 
अत्यावश्यक है । . 

विचार-मार्ग ओर विश्वास-मार्ग, दोनों के भिन्न-भिन्न उसूल है। 
विचार-मार्ग मे ज्योँ.ज्योँ विचार बढ़ता जाता है, त्यो-त्योँ क्रिया की 
कमी होती जाती है। पूर्णं विचार होने पर पूर्ण अक्रियता हो जाती 
है । पूर्णं अक्रियता से पूर्णं अनुभव ओर फिर पूर्ण आनन्द की प्राप्ति 
होती है। फिर किसी प्रकार की कमी शेष नहीं रहती । 


विश्वास-मार्ग मे स्मरण, चिन्तन ओर ध्यान बार-बार करना 
होता है । जब विरहाग्नि असह्य हौ जाती हे. तब सत्य से मिलन हो 
जाता है। विरह ओर मिलन. दोनों का रस नित्य है तथा उत्तरोत्तर 
बढता रहता है । 

सर्व.समर्थ प्रभु आपको अखण्ड आनन्द प्रदान करे । 


इसी सदभावना के साथ । 


ॐ आनन्द । 
अकिचन- 
शरणानन्द 
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मेर त्न स्वरूप उपस्थि. महालुभा्‌ ! . ~ 

ज्ञान क्या है ? अनन्त्‌ का -प्रकाश। यह प्रत्येक भाई कौ 
प्रत्येकः बहन" क स्वतः प्राप्तं है। ज्ञानः कं आदरः से त्यागं का बले 
आता है। त्याग क्यो हे ? मै शरीर ओर संसार से अलग हं! ईंसका 
फल क्या. है? अचाह होना, निर्मम होना-ओरःनिष्काम होना । भचाह 
से निर्वासना~की अभिव्यक्ति हुई ओर योग की प्राप्तिः हुई । योगःजो 
ह वह. शविति "का प्रतीकैः -अर्थात्‌" योग से सामर्थ्यं आती म्है। यदि 
उस सामर्थ्यं का 'दुरुपर्योग.न किया जाए तो स्वतः बीर्धकी ओर 
प्रगति होर्ती है। सामर्थ्य कों स्वरूप, -हैकि शजो करना -धाहिरए्‌,.वह 
होनिः लगे तथौ जोः नहीःकरनाप्चाहिए, उसकी उत्पत्तिं हीन.हो। 
यानी केर््तव्यपरायण्ता जीवन में आ'जाए। ५] 

समाज में विद्रोह की उत्पत्ति तभी होतीं है, ज॑ब व्यक्ति कर्तव्य 
परायण नही: रत्रा} यदि सभी अपनै्अपने ,कर्तव्यः का -पालत्त करे 
त्रौ सपमाज मे किसी केअधिकार- का; अप्रहरंण ज हो ओर स्नेहः कः 
आदान-म्रदान होरे लगे ॥ परन्तु जब्र .ऊृपरी. भेद- मे -सदभावाक्ररने 
प्र मानव म असहनशीलेता संकीर्णता, दुराग्रह आदि विकार “उत्पन्न 
होः जाते, तव. स्नेह- की-भूय्ठ होने प्रर भरी स्नेह का आदानर-प्रदात्त 
असृम्भृव "हो जाता हैः अप्रनीश्नपन्री. विचारधारा. ओर स्वार्थभाव को. 
लेक्ररःमाी वह कर वैठता है,जो नही-करना चाहिए। अकर्तव्य के 
शा किव हा कर्तव्य तास्तव म अकर कियु हुआ, कर्तव्य वास्तव मे अकंर्तत्य ही -है.) अकूर्तव्य 
के नाश होने पर अल्प से अल्पं भी ` शान्ति, सामर्थ्ये ओर 
स्वाधीनता मेँ. हेतु बन जाता है ॥अकर््तव्य कँ त्याग मेँ हीं मंगलमय 


न+, वन 


विधान से कर्तव्यपरायणता की अश्चिव्यक्ति 'हीती ईहै। अथवा यो 


कद्िये कि सही कचना चाद नहीं करना चाहिए. उरक नँ.करना ही प्राणी का 
परुषां्थ हे । 


जिस प्रकार भाषा का भेद होने पर भी अर्थं का भेद नही 
होता. उसी. प्रकार कर्तव्य को प्रेरित करने वाली मान्यताओं मे भेद 
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होने पर भी वास्तविक जीवन में कोई भेद नहीं है । क्योकि सभी की। क 

मोग में एकता है । भेद से अभेद की ओर, असत्य से सत्य की ओर। सः 

एवं अकर््तव्य से कर्त्तव्य की ओर अग्रसर होने में ही सभी का हित ज 

निहित हे । जिन मान्यताओं से अकर््तव्य की उत्पत्ति हो, वे सभी के । वि 

८५५ न हैँ, ओर जो मान्यता कर्तव्य को जन्म देती हों, वे सभी ज 
मान्य हैँ। 


जिस व्यक्ति, वर्ग. समाज तथा देश से दूसरे व्यक्ति, वर्ग, 
समाज तथा देश को भय होता हो, तो समञ्ना चाहिए कि भय देने 
वाला पक्ष विश्व में विद्रोह तथा संघर्ष को जन्म दे रहा है । भय देने 
वाला दूसरों से भयभीत भी रहता है । प्राकृतिक नियमानुसार भयभीत 
उन्हीं को होना पड़ता है, जो अपने से निर्बलों को भय देते हैँ । भय 
का कारण भेद है । यदि अनेक प्रकार के बाह्य भेद होने पर भी स्नेह ` 
की एकता स्वीकार कर ली जाए; तो भेद मेँ अभेद का दर्शन होने 
लगे ओर सभी प्रकार के भय मिट जां । ॑ 


| अं 
ङः 








प्राकृतिक नियमानुसार शरीर विश्वरूपी सागर की एक नन्ही. ` 
सी बद है। शरीर की ममताने ही विश्व.प्रेम का हनन कियादहै। मे 
उसका बड़ा ही भयंकर परिणाम यह हुआ है कि प्रीति की एकता 
नहीं रही । यह किसी भी दृष्टिकोण से सिद्ध नहीं होता कि समस्त 
विश्व एक इकाई नहीं है । फिर सुख-लोलुपता ओर स्वार्थभाव के 
कारण सर्वात्मभाव की उपेक्षा कर संकीर्णता में आबद्ध होना क्या 
प्रमाद नहींहै? जौ प्रेम किसी सीमा मे आबद्ध है. वह तौ ममता, 
मोह -ओर आसक्ति हे, जिनसे समी का अहित ही होता है। ` 


सच्चे गुरु कौ पहचान क्या है ? जो स्वयं अपना गुरु, नेता 
ओर शासक है ओर जिसके पीछे चलकर समाज प्रगति करता है। ¦ 
एसे गुरु को अपने लिए संसार की आवश्यकता नहीं होती, संसार 
को उसकी आवश्यकता रहती है । जिस प्रकार हिमालय से अनेक 
नदिर्यो निकलकर भूमि को हरा-भरा बनातीं है, उसी प्रकार सच्चे 
गुरु से प्रेम की धारा निकल कर विश्व मेँ चिर-शान्ति तथा आनन्द । ठ 


~न न = = 
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| कात्राताक्रणपरतैर्यार फरैरतीं हे । ,पसा प्ररुपदममानैवमीत्र कोमल 
सकतहैःपरन्तु" कैब ?-जद.:वह निज विवेक्रमकिः पक्राशसमनभप्चेः 
जीवत्नःमे ।से विवेकविंरोधी "कर्म, विदेक-विरोधी. सम्बन्ध ओ रविवेक 
विरोधी-विश्वार का्अन्त कर सेव्र.प्रकार से निशिचरन्त. ओरःनिर्भुग्रहो 
नए ।* ४ 2 =" ८» छि - १ ५) 


आप्‌ अपने निज-ज्ञान के प्रकाशं मेँ विवेक-विरोधी कर्म. सम्बन्ध 
| ओर विश्वासे कां अन्त कर क चैता गुरु ओग" शासक तनं" जार्प. 
| इसी सदभावना के-सार्थं ।* ¢ ऋः 









(र शार्यष्द च १ "५, ५, =, प 
[@ ॥ र 
। क त : चल १ च> {६ [> ॐ [{ ¢ अक्रन 
> ४1 # नमो» क्‌+ [1 (4 । १५५ > ४। 
, ध त ४ ^ 1 + ॥ (3 (6. $ रणानन्दः 
~ ^ र ननदः 
+) मौ , # भ हि १ क 1 न 
८ † = + “1 + + ¶६ म 
क द [न = = न + क > छदि कषद 
4 ५ ॥ 1 (८ 5 है (न नो य 
$ +> , , {८ == +न ४ "ह (२, 18 “उ र 


८ ग {@& षु ४, 


मेर्‌ लज स्वप, सधक तुन्द“! ' 

| _ वास्तव मे ज्ञान मे ही, जीत्रन्‌ -है, ओर जीवन मेही ज्ञान ह। 

| जीवन -ओर ज्ञान मेँ विभाजन, सम्भव ही नही" है । वास्तविक ज्ञान मे 

नि है ओर अधूरे ज्ञान में सन्देह. । सन्देह की वेदनामें ही? 

| की जागृति है। जिज्ञासा की पूर्तिमेंही वास्तविक ज्ञान हे। 
अधूरी जानकारी में ही प्रश्न उत्पन्न) होते ह! जब्रःत्क संन्देह" की 

| वेदना सबल नहीं होती. तब तके कञ्निना-ूर्तिं के सुख -का प्रलोभन 

| नाश नही, होता। सुख के प्रलोभनःसे, कासया-पूर््ि की ण्दासिर्ताः 

। उत्पन्नु;हो, जाती हैः जिसके, कारण्-जिज्ञासा की पूर्तिञौरपुरम प्रेम 

। काः उद्य. नष्ी-होता्‌, -' 

| किसीःभी, प्राप्ी कोरसप्विहीनध्नीवन श्रियं त्रहीं है सशरी कों 

। रसःःओर. जीवर दों "की. ही आर्वेश्यकता$हेः। जीवन उसे नरी 





| कहते.-जिसिक्रा कभी अभाव होः थवा .जिसंमेः परिवर्तन हो ओर रस 
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उसे नहीं कहते, जिसकी क्षति, पूर्तिं या निवृत्ति हो । यह स्पष्ट ही है 
कि प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील तथा विनाशी है । इस दृष्टि से वस 
से अपने को तद्रूप करनेमेंन तो जीवन ही है ओर न रस कीं 
उपलब्धि है । जब प्रत्येक वस्तु उत्पत्ति-विनाश-युक्त है ओर उसका 
अदर्शन होता है. तब उसमें जीवन-बुद्धि रखना कुछ अर्थ नहं 
रखता । 


वस्तुओं में सत्यता ओर सुन्दरता का भास मृत्यु की ओर ल 
जाता है ओर वस्तुओं के परिवर्तन तथा अदर्शन का ज्ञान जीवन ओर 
रस की मोग जाग्रत करता है। खिन्नता ओर मृत्यु का भय सजगता 
प्रदान करता है । पर कब ? जब खिन्नता ओर मृत्यु के भय से साधकं 
अधीर न हो, अपितु उस भय ओर खिन्नता का नाश करने के लिये 
नित-नव उत्साह पूर्वक साधन में तत्पर रहे । 


जिज्ञासा ओर कामना का दन्द्ात्मक रूप वस्तुओं में अह-बुद्धि 
होने से बनता है । जिज्ञासा की पूर्तिं के बाद उस दन्दात्मक रूप का 
अन्त हो जाता है । अतः वस्तु मे से अहम्‌-भाव का त्याग अनिवार्य है। 
फिर ज्ञान ओर जीवन में भेद नहीं रहता । यही सफलता की कुजीं 
है । 








ॐ आनन्द । 
अकिचन- 
शरणानन्द 
(४५) 

मेरे निज स्वरूप साधलक्छ महातुभएव । 
सच बात तो यह है कि जब अनावश्यक ओर अशुद्ध संकल्प 
का नाश हो जाता है, तब आवश्यक ओर शुद्ध संकल्प अपने आप 
होने लगते है ओर साधक निःसंकल्पता की शान्ति प्राप्त कर्‌ 
है। उस शान्ति मे से विचार का उदय होता है जो अविनाशी 
का बोध कराता है अथवा यों कहो कि असत्‌ की वास्तविकता कां 
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अनुभव होग्जाता-है। उसी शान्तिः सःजचणड गति स्मृति 'जाग्रतः होती 
हैः जो प्रेमतत्व "से अभिन्न “करती है ।. ओहि (उसी शन्ति मेँ-से वह ` 


| समर्यं प्राप्त -होती.है, ज सृधुक्र को. कर्व्युःपटूयः -वनाती है। 
'अतः निसंकल्प-होनाः प्रत्यक्‌ साधक के. लिए .अनिवार्य, है । , 





ˆ अङप्विचार यहे ' करनौ है ^कि हम निध्संकल्प क्रयो -नहीं हौ 


| पातेः? इसके-मूल. मे. अपनी; यी ल है कि हमने संकल्प को ही 


अपना'जीवन्‌, मानं विया, हैसाचते हँ कि.हमारा कोई संकल्प. चेहीं 
होगा तो हमारा जीक्तःही*नहीं रहेगा । यह*वात भूलः जीते हँ कि 


सकठ्परक्री पूर्ति विष्ान स दोती है, न कि संकल्प करने -से। 
| संकल्प कने सं ही' संकट्पुपरे दरो ज्र, तो सभी. संकटं सभी 
। पूरे.हो गए होते। पदन्तु चुल तक विश्व क+इविहमास्‌ भे,एेसा कोई 
| मनन्त! हुआ कि जिस्रकं सभी, संकृल्पू ख हौ गए हों । इसका 


| १ ह किसंकृक्प किसी विधाने ही पूरते है \ मूल बतु तो.य॒ह 


.ि,.५ यदि आप, संकल्प, मूर्तिको हीः जीक्न मानते ,है. तो 


। गम्भीरतापूर्वक, पविच्रार "कर्ने. पर-स्पृष्ट विदित्‌ होगा कि परत्मेक 
| संकल्प करी पूर नुवीन्‌ संकल्प कौ. जन्म-देती- है ओर्‌ अन्त वृ.संकल्प 


| अपूर्ति.हीशेषृ.रहत्री-दै)-तोइससे मिला.क्या,? अशान्ति, क्षोभ, क्रोध 
| ओर पराधीनता+ यह तो कों जीवन नहीं हुआ। यदि देखा जाय, 


तो अपना सुकल्प ही अपनी, दुरति, क्रा मूल्‌ कारण है। 
यह. सही "है क अहं मे संकल्प -का स्फुरण होता है । साधक 


| "का कर्तव्य है कि.उस् उद्ने वृलै-पंकल्प्‌-पररनविचार, करे! यदि -वह 


| विवेक्‌-विरोधीः है अर्थात्‌ किसी क, लिए-भी अहितकुर ई. तो -उसे 
| वहीं समाप्त कर देना दै। थदिःविवेक.से समर्थित्‌-हैः परन्तु उसे पूरा 
| करसे की-सामर््य नहीं है, तो द्र संकल्प कोपिश्व के संकल्प मे 
| तिलीन्‌ कर्‌ दो..ङ्कि, युदि -विश्व्‌+ चाहेगा,. तो- उसको पूरा करेगा । 
| जीवन के अध्ययन से यह पती चलता-है-कि कालान्तर मे विश्व की 
॥ ओर से शुद्ध संकल्प की पूर्ति के लिए स्वतः संकल्पकर््ता मे सामर्थ्य 
¶॥ आ जाती है, फिर उसे वह पूरौ कर डालता है । आस्तिक साधक 

सामर्थ्य-विरोधी शुद्ध संकल्प को प्रभु के संकल्प में विलीन कर 
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निश्चिन्त हो जाता है । इस प्रकार शुद्ध संकल्प स्वतः पूरे हो जां 
हे । विवेक-विरोधी अर्थात्‌ अशुद्ध संकल्पो को स्थान ही नहीं देना है। 

जो संकल्प वर्तमान से सम्बन्ध नहीं रखता, अर्थात्‌ रि 
भविष्य मे पूरा करना है, उसे भी कार्ययोजना बनाकर, छोड 
है । कहने का तात्पर्य यह है कि जो संकल्प वर्तमान मेँ पूरा करने कं 
हो. विवेक-विरोधी न हो, सामर्थ्य विरोधी न हो, किसी के लिए ५ 
हानिकारक न हो, उसे तुरन्त पूरा कर डालो तथा निश्चिन्त होजाओ। 
उसके परिणाम पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है । 


देखो, यदि आप संकल्प-पूर्तिं मेँ ही अपने जीवन का सर्वस 
मान लेते हैँ, तो आपको निःसंकल्पता नहीं मिलेगी ओर निःसंकल्य 
के बिना आपका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता । यह भी ध्यान रख 
है कि संकल्प-निवृत्ति की शान्ति प्राप्त तौ करनी है, परन्तु उसमे 
रमण नहीं करना है । शान्ति मेँ रमण करने से स्वाधीनता प्राप्त नही 
होगी । यानी आप अमर जीवनं नहीं प्राप्तं कर पार्ठेगे । स्वाधीनता क 
विना आप परम प्रेम के अधिकारी नहीं हो पार्फैगे। परम प्रेम की 
प्राप्ति में ही वह अगाध-अनन्त रस है, जो साधक ओर साध्य दोनों 
कौ ही आहलादित करता है । यही मानव.-जीवनं की पूर्णतां है । यही 
जीवन का लक्ष्य है। 


कहने का तात्पर्य क्या निकला ? साधक को सर्वप्रथम अपने 
अहं मं उठने वाले संकल्प पर विचार करना है । अशुद्ध संकल्पो का 
त्याग करना है, अनावश्यक संकल्पो को छोड देना है । शुद्ध ओर 
आवश्यक संकल्प को परिस्थिति के अनुसार पूरा कर निश्चिन्त हौ 
जाना हे। जो संकल्प सामर्थ्य-विरोधी है, पर सर्वे हितकारी है, उसे 
विश्व अथवा विश्वनाथ को समर्पित कर निश्चिन्त होना है। यह 
हमारा-आपका पुरुषार्थ हे । आप इस पुरुषार्थ को पूरा करने में समर्थ 
हो, इसी सदभावना के साथ । 


ॐ आनन्द । 


8 | 


अकिचन 
शरणानन्द 
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मरे तिजु.सत्ररूप्ःपरम्र-लिय. सपय -महाणुभएव .} 7 (न> ,^ 
,“ ° सधन तत्वं ै,अपिन सीध कौ अगाधियती हसक वास्तविक 
मूल्य "हैः ओंत्वीयता । सोधन्ररूप शरवृत्ति कीकसौटी यह भकिःलोः 
अपने लिए प्रसन्नता देने वाती हौ ओर दूसरों केलिः हितैकरः हौः 
| निृत्तिः क्र कसौटी -यह हैःकि छहर विश्राप्रद हो ।-भिस साधन से 
श्राम्‌ नही -मिलताप्वह असाधन छीःहै। = कद ल £ क 
 [“ दार्शनिक होप भी म्जीवन भे-मेद नहत. नित्य 
| जीवने क ओरं गतिशील हनि पेर प्रीति कीं एकता सरधिर्तहोः जाती 
ह 0 वतन् नित्यः तत्वह [ सवो प्रीति-क क्रियात्मक कपैः 
सेवकं सेवां होकर से ९५५ "हो. जाता-ह; जो्विरस्तेविरकः-जीर्वन 
६! प्रकृतिके नियमानुसोरसेवहकी संद भवां तथी तत्परतीच्ज्योः 
| ज्यों बढती जाती है, त्यों त्यो सेवा की -संमिर्थ्यः स्वतः मगलमय 
| विधान सेःप्रप्तहोती जाती) += „5 त न, 
|“ (“सेवकः के हृदयं भं सतते "परप उत्तरौततर. वदती रहती -ह 
जिससे वेह भवो रो अभिन्न हो जीति -है ओरे फिर वछीी रिता 
| पूर्वक प्रेम के साम्राज्य में प्रवेश पा जाता है“ ज्नौ समस्त साधनोन्का 
फलहे. -- न ग्ल भ 9 श जक च्छन्ति 
| ` साधं कौ अर्थ हैकि पि ससग करनं कीवतनततो हो 
| ओर िर्खिं को अर्थः है किं.जविन्‌ ठंपद्मोगी"हौ जार] -सत्सगःका अर्थ 
॥ अभ्यास" नही है, असत्‌ कौत्यीग. दीः सत्सगःह अरकं का त्यात ही 
| सत्संग का मूल आधार है । हमारे शरीर, मन, वाणी. चर्म"से कभी 
किसी "क्तौ बुरा न हो, यही व्रास्तविक सन्संग.है । हम कभी. भी बुराई 
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देने के लिये हुआ। परन्तु इनकी आड में बुराई हुई ओर हो रही है। 
राष्ट्र न्याय का पाठ पदाता है ओर मजहब प्रेम्‌_का। न्याय का अर्थ 
है, अपराधी अपने अपराध से परिचित हो जाए, फिर पीडित हौ जाए 
ओर अपराध न करने का व्रती हो जाए। एसा न्याय तो मनुष्य अपने 
साथ ही कर सकता है। जब तक मनुष्य अपने साथ न्याय नही 
करता, तब तक वह सत्संग का अधिकारी नहीं है । 


प्रेम कहता है कि अपने अधिकार का त्याग करो। अधिकारः, 
त्याग के बिना एकता रह नहीं सकती, जो प्रेम की प्रतीक है । जहो 
अपने ही लाभ का ध्यान है, वर्हौँ इमानदारी रह नहीं सकती। 
इमानदारी के बिना प्रेम का प्रादुर्भाव होता ही नहीं। ईमानदारी स 
मुहम्मद ने ईश्वर को अपना दोस्त माना, ईसा ने पिता माना ओर 
मीरा ने पति माना। सच तो यह है कि ईश्वर ही हम सबका अपना 
हे। उसके सिवा ओर कोई अपना नहीं है । अतः केवल ईश्वर को ह 
अपना मानना ईमानदार है। 


ईमानदारी का मूल्य सुख-सुविधा नहीं है । ईमानदारी स्वयं मे 
फल है । यदि प्रत्येक भाई-बहन अपने जीवन में इमानदारी कौ, 
अपनाले, तो विश्व शान्ति, अपना कल्याण ओर सुन्दर समाज का 
निर्माण स्वतः हो जाए। 

भक्ति भक्त का जीवन है ओर भगवान्‌ का स्वभाव है। भक्तं 
वह हे, जो केवल भगवान्‌ को ही अपना मानता है । भगवान्‌ मिले, 
मिले, उनकी इच्छा । उनसे कुछ लेना नहीं है । केवल भगवान्‌ क 
अपना मान लेना ही भगवान्‌ को प्रिय है । शान्ति, मुक्ति से भी बद्‌ 
कर भक्ति है। | 

भगवान्‌ के होकर सदा के लिए निश्चिन्त ओर निर्भय दहं 
जाओ, इसी सदभावना के साथ 


ॐ आनन्द । 
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| 1" य॑हरकतिकैनिर्यमे ह किर्जीःकिस्ी-कोःभी ॥ भयप्दत्ती है 
| अथवा दबतिा है."उस स्वं भीः भुयभीते होनोशङतां है ओसउसं् 
{ विरोधी; शक्ति उसे अवश्यादवाती-है इद्ष्ठिसे, सीधिकन्कःजीर्व 





`. | मकिसी-को श्री. अगदेन तथा दाने; काकोई स्थासधनऊः 
हा ¶{ ^ | 


वस्तुक आदि केदारा कीक. से-भोगे कीच 
| पष्ट-दीती ह । वस्तुभोगे सवरूपः क ज्ञानयोः सो ततवलभ्तेथा 


गैर स्थायी होता^ाता हेःत्यौ-त्योदस्तु.रवविति अदि क्रसु 
ना | ओशां को त्याग. स्वतः-होतां जौतोहै जिसन्काल-मे वस्तुओं कीं 


वास्तविकता-का बोध होजीतिहै। उसी. काल मे उन्कष्दारो संखःकीं 
¡ आशा का. सूर््राश" में नाश `हो--जाता-.है, जिसके. होते ही समस्त 
} वस्तुओं; से,.स्वतः विमुखता हो जाती है। वस्तुओं की विमुखता मेँ हीः 


1 अ्रह्न कीग्नम्भुखता निहित. है । 
समस्त राष्टि को. वस्तु. के अर्थ्‌ मे ही लेना चाहिए। क्योकि 
| इन्द्र्य ज्ञान सै भले ही. वस्तुए .भिन्न-भित्न प्रतीत्र होती हँ, पर बुद्धि 
के ज्ञान से समस्त -वस्तुरु एक (८ ओर बुद्धि से अतीत के ज्ञान में 
| वस्तुओं क्रा अभाव हे! अथवा र्यी कहो कि न्धिय-ज्ञान से अनेक 
वसतु सत्य प्रतीत्‌ होत्री -हैमभौःबुद्धि-ज्ञानुः से अनेकरभवस्तुजो शर 


पक (4 ष कीर सिन ज्ञान 
स्ति वस्तुं श 
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| „, येन्तकल्यपू्तितत ही, प्रीवृनुद्धिःसत्ीकार-कररप्र कोई भीः 
| व्यित जडतापपराप्रीनता -शङ्िहीन तां ददुः से नही क्च 
| पकाप्भारन भिपने कोदेह से शिलतः-अनुमु्र कर-सक्रताः है स्भृथवः 
| यु 'कह्ोकि वह्‌, अपने ःसदहभावभकरः त्यागा नहीं कर सकता | 
 सकल्-पूर्रि कृ.श्ीवृन,-त्र ही देह मोशतादरीत्मय, दृढ़ किया -हे । इसी 
कारण चारा ,संक्ल्पपूर्रि, करे -सुखु हमे आबद्ध साधक अपने को 
¶ देहाभिमाने सर रहितननेहीं-कर पाता।. 








~~ जडता के जीवन से ऊपर उठने के लिए यह आवश्यक हो 
जाता है कि प्राप्त वस्तु, योग्यता ओर सामर्थ्यं का समय सु व्यय दुखियों 
की संकल्प- त रविं मे हो। ेसा करने र चित्त करुणित होगा । चित्त के | 
करुणित होने से जडता कोमलता में परिवर्तित हो जाएगी ओर । 
सुख-भोग की रुचि स्वतः मिट जाएगी, जिसके मिटते हौ सभी का 
दुःख अपना ओर अपना सुख सभी का हौ जाएगा । 


एेसा होते ही प्राप्त ७ र ओं की ममता ओर अप्राप्त वस्तुओं का 

चिन्तन मिट जाएगा, मिटते ही वस्तुओं से असंगता हो 

जाएगी, जो सभी दोषों को अन्त करने मेँ समर्थ हे । दोषों के अन्त 

मे निर्दोषता की उपलब्धि स्वतः सिद्ध है । आप सभी साधक महानुभावं 

का जीवन निदषि हो जाए तथा आप योग, बोध, प्रेम प्राप्त कर 
कृतकृत्य हो जाप, इसी सदभावना के साथ । 

ॐ आनन्द । 
अकिचन- 
शरणानन्द 


(४) 
मेरे निज स्वरूप उपस्थित सधक महलुभ्णएव । 


साधन ओर जीवन मै एकता प्राप्त करने के लिए किसी अप्राप्त 
परिस्थिति की अपेक्षा नहीं है, क्योकि साधन-दृष्टि से सभी परिस्थितिर्यो 
समान अर्थ रखती है । परिस्थिति-परिवर्तन की कामना उन्हीं प्राणियों 
मेँ रहती है, जो परिस्थिति को ही जीवन मान लेते है । यद्यपि 
परिस्थिति-परिवर्तन के लिये भी प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही. 
करना पडता है । साधन- इय से परिस्थिति का सदुपयोग अभाव 
का अभाव करने मे समर्थ है। पर यह तभी सम्भव होगा, जब साधन 
मे ही जीवन स्वीकार कर लिया जाए। अतः साधन से भिन्न भी. 
जीवन है, इस स्वीकृति का अत्यन्त अभाव अनिवार्य है । 
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चिमण्ि तथा-विश्त-प्रम की साव के लिए साधनैःषुद्धि.सेः करना है. 
अध्यात्म)दुष्टि .से.वर्तसातनः कर्तव्यः -रागःतिवृत्नि ओर सर्वात्म 


भाव की..प्राप्ति. के लिए, स्राधनन-बुद्धि से 'करना"है ।ओर आस्तिक 
दृष्टि, से प्रत्येक व्र्तमात्त कर्तव्य-कर्म-अप्रनेन्प्यारे की पूजो-के भावे से 
करना है५यह नि्मभ्है कि जिसरकीः.पूजा कीःजाती है, -पुजारी को 
पूजा के अन्त मेँ उसी क्र प्रेम प्राप्तःहोताण्है। ‰& `~ “ 

साधनःजीवनहै{ओर-जीवन साधनः है प्रत्येक्र साधके "साधन 
{ होकर.ही "अपन. सार्ध्ये से अश्निनन होता. है। इसकेलिफएा सीधकको 
प्रत्येक्रःकर्तब्यकर्म साधनुःबुद्धिः से ही कनाःहोगरा /" सीधनबुद्धि^-से 
किया. भाः कार्य भौतिकवादी, साधकं, कोः विश्वः सेः अभिन्न 
करता हे; ध्ात्मवादी" साधक .कै" आत्म-रतिः तथाः; आद्रित्रकवादी 
साधक को प्रभु-प्रम प्रदान करता है । तीनों ही दृष्टियोँ से" सीध्रकों 
कोऽएकमात्रप्रम्‌ ही प्राप्त होतप्गहै [ उस प्रम्‌ का आदम्भ वाहे जैसे 
हो. अन्त मेँ प्रेम विभु होकर अनन्त दन प्जातौ है। प्रम-प्रह्धि मेरी 
जीवन की सार्थकता तथा साधन की पूर्णता निहित है । 

- विवेक का अनादर करने से प्राणी व्यक्तित्व के मोह मेँ आबद्ध 
हो भाता द जो समस्त अनर्थो का मूल है। व्यक्तित्व का मोह भेद 
ओर भिन्नता. को जन्म देता है। भेद से भय पैदा होता है, जो साधक 
को "साधननिष्ठ नहीं होने देता। भिन्नता देष "को उत्पन्न करती "है, 
जो स्नेह की एकता का अपहरः कर लेती है ओर मानव को 
कर््तव्यपरायणता से विमुख करती हेै। 

सुख-दुःख कारभौर्यअसाधनः ओर सदुपयोगं सधनं है । संकल्प 
की^उन्पत्ति-मे-ओर-अपूर्तिनमे दुःख हो्तान्ही है 1 संकल्प की पूर्तिं मे 
क्षणिक- सुखः प्रतीक्त होता है,। .सुखनदुःखः क्रा सदुपयोग वही साधक 
कर-पाताःहै, -जो*अपनै सभीधसंक्रल्पों को विश्व अथवा विश्वनाथ, क्र 
संक्रल्प -मेःविलीत्न- कर देता है ओर `स्वयं निःसंकल्प हो जाता “है ¡ 
 त्िःसंकल्प्रताः करोः सुरक्षितं रखने*के लिए संकल्प-पूर्ति, मेः जो महत्त्व- 
बुद्धि बन -गङई हैः्डसका अन्त करना अनिवार्य. है । ६ ५ 
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वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति आदि से नित्य सम्बन्ध बना , 
रहे, यह सम्भव नहीं है । अतः यह विवेक-विरोधी मान्यता है, जो 
असाधन है । भूतकाल की घटनाओं का चिन्तन करना ओर उनके ` 
अर्थं को न अपनाना भी विवेक-विरोधी है। इस व्यर्थ-चिन्तन ने ही 
सार्थक चिन्तन को उदित नहीं होने दिया ओर वर्तमान को नीरस. 
बना दिया । इस दृष्टि से जो हो चुका है उसका चिन्तन करना ओर 
उसके अर्थ को न अपनाना असाधन ही है। 


वर्तमान की नीरसता ने ही मानव को क्षोभित तथा क्रोधी बना 
दिया । क्षोभ ओर क्रोध ने अपने कर्त्तव्य की, निजस्वरूप की ओर 
अनन्त की विस्मृति करा दी। कर्तव्य की विस्मृति से अकर्तव्यं को 
जन्म मिला, निज-स्वरूप की विस्मृति से मानव देह-अभिमान में 
आबद्ध हुआ ओर अनन्त की विस्मृति ने प्राणी को आसक्ति से पीडित 
किया। 


आप सभी महानुभाव साधननिष्ठ होकर कृतकृत्य हो जार्पँ, । 
इसी सद्‌ भावना के साथ बहुत-बहुत प्यार । 
ॐ आनन्द । 
अकिचन- 
शरणानन्द 


(४&) 
मेरे निज स्वरूप परम्‌ परिय स्फएधक मदातुभए्व । 


सच बात तौँ चह है कि जिसको अमरत्व की अभिलाषा होती 
हे, उसी को अमरत्व प्राप्त होता है। मानव जीवन दो प्रकार की 
इच्छाओं कां समूह है, भोग की चाह ओर अमरत्व की अभिलाषा । ` 
भोग की चाह के लिए शरीर आदिं मिले है परन्तु अमरत्व की ¦ 
अभिलाषा के लिए किसी वस्तु, व्यक्ति आदि की आवश्यकता नहीं 
होती । जिस काल में अमरत्व की अभिलाषा पूर्णरूप से जाग्रत हो. 








जार्तीहि, र्मी. स्मयःभोग्रःकी ्वाहध्मिटे(जातीःहै 1 क्रिस, अमरर्त्व.की 
अभिलाषा स्वतः पूरी हो जाती हेै। । 


श्रो गकी. चौहं 'मिटते-ही इन्द्रिय अविषियष्ोःध्नातीम्हैः 





भङ्भ^निर्विकल्प्र हों जाता हैर धिषा "अधिष्ठाक्में व्रिंलीन शो 
नाती है“यदहीःयोग. है" इसे व्रंह सामंर्थ्यः आती .है.+जिससे 
मानव; कत्तंद्च-कर्म मेप्रवृत्त-होताः है! अथर्त्ःजोः करनाचाहिए+वह 
स्वतदहंमर .लगता-हैःओौरःजो-नहीं कंरना-चाहिएः उस्क्री उत्पत्ति. ही - 
नहीन्होतीत* ˆ 75 गॐ, 1 र +, 

अपने साधन कँ प्रति यैह^आवेश्थके रकि वंह.अ्नेः लिए 
त्रिकरः (हौ, यहः>अंवश्य-है "कि ,साधक्तं रुत्रिकर होतेहुए 
विवेकविरोध्ची "हो “क्योकि जी रचि विर्वेक~विरोधीररहो ती. है,; वह 
प ह£साधन्‌" नहीं !-असधिल्धकेरूप मे. सार्धः करना साधन नहीं 
उअसाघ्रन.-हीः है; छिोष्वास्तच मेश्त्याज्यःहै,। वस्तुः व्यक्ति 
आदि^मः"सत्यताः ओर. सुन्दरता चिक्र" हो्संक्रती. है;क्रिन्तु वहं 
रुचिषविवेकःविरोधीः है. "क्योकि कोई भवस्तु एेसी.हो 8 -सहीं 
सकती^ जिसकी, सुरुदरर्ता्नित्य होप्तजिसमेःमलीकत्तता.-त-हो ओर. जो 
अविनाशी हो तथाःजिसखे नित्यरद्रसम्ब्रन्ध रक्षित रह सके+पेसी 
स्थिति में वस्तुओं का सदुपयारग.ओरु्यक्तियोकी- सेवो साधन `हो 
कृता है, {उनकी मुमृताऽओौर"उनका्भोग -साधद्र-नहीहो-सुकता । 
अतः; योग्यता, ईमानदार, परिश्रपूरवकं उपयोगीःकूतुओंःका उत्पादन्‌ 
तथा उनेका सदुपयोग "एवं निर्मरहतापूर्वेक व्यक्तियों कौ सेवा करनं 
की रुचि मेँ निज-विवेक का विरोध नहीं हेै। 


बह साधन श्री साधक कलिं श्वाभाविके तथा हितकर नही 
हो सकता, ज्ञो साधन उसकी परिस्थिति. के प्रतिकूल हो । क्योकि 
परिस्थिति के प्रतिक्ल साधन केभी क्रियात्मक नहीं हो सकता । यह 
नियम है कि.सक्रिय साधन के बिनाकरनेकेराग का नाश सम्भव 
नहीं है, जिसके हुए बिना साधन सार्थक सिद्ध नहीं होगा ओरन 
उस साधन की अभिव्यक्ति होती दहै, जो स्वभाव से ही निरन्तर होता 
रहे, जिसमे करने की गन्ध न हो ! अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता 





< 
~ ॥ 
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है कि वह साधन साधनःनहीं.है, जो पराप्त ^परिस्थितिः्के .प्रतिंकूल | 
हो। , न ५ 1 क गत | 

रमस्त;साधनोँः का, आरेम्भ होताः हैः सुख-की-अआशा ;से रहित (' 
की. हुई.सेवाःसेः"क्योकि यह.कर्तह्य-्विज्ञोन हहे ओर समस्त पीधनो ! 
का न्तिहोता"हैरीति कीं अभिव्यक्ति"मे। क््रीरकिप्ीर्तिं सेश्दी { 
अपनेःसाध्य को.रस्मिलेताः है इ"दृष्ि -सेभसुख की+आथाःका | 
त्यार्ग ओर प्रंमास्पद क्रोःरस-देने कीमउत्कर्टीर्नालसामे ही-साधन- | 
तत्त्व से-अभिन्नता हो सकती है, जिसके होते ही साधन मे स्वामाविर्कता | 
आः जाती्ैःजोत्मभीः सु्रकरौकरो-कभीषटरहैः ~ ~^ | 
>“ ` साधन. की लीलसाण्व्यो-ज्यीश्सबलतथाःस्थोयी होतीःजांती [ 
हैः त्यो-त्योतअसरधिन-ज्चितः कमनं ऽपिने आप्रा निटती"जोतीहै { 
ज्यो-ज्योँ असाधन-जनित.कामेनार्ैमिटतीष्जाती है. त्योत्यों-सार्धन | 
की"लालुसाः वर्तमानः जीवर की्ववस्तुष्होती. जीती, ैः( यहनियम.दै 
क्रि जोत्लालंसा वर्तमा जीवने -सम्बचछुः रती हैः उसकीःपूर्ति | 
सखतः. 0 की. पूर्ति-कष्टी. साधेकःका 
अस्तित्व साधनहोर्कदमनसीधन-तत््व से -अभिननहः जताः । साधन 
साधरन-त्व के समनिशही नित्येऽतवहै दसध्कारण प्त्येकुरसाधकृ 
का साधन-सम्पन्नहोनाःञनिवरथि हैम ८? 9 = त 
' >" आपं सभी मिनुभाक सोधन सम्प हौ साधुनःतत्व से अंभिन्स | 
जर इसी सदभावना सिग काम ष 1" ५ | 


द 1 न "प दद 5; न , प भ पष्ट । 
५. 34 {4३ ६५ ॐ 1 = 
॥ 4 
"क आ "ॐ चर्व । ननन + = +. अक्त 
१ १) ' 6 १ > ४ ५५५. न न. + ४.2 1 | 
ष ज क १) जद 1 ९, ,  शस््रु्न्द 
4 ~ 1 9.2 
$ भ. नष [\ 4 + कूरः = "> + #। क + == न्नै यं (ष 
+ 8 रि, { * ऋ । 1, + 159५ ~ प 
, 0 {= ५» अ ध < र १ ४ 1 क. 
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ई ।। 


१ ५ ०} (4 11 { 


६ र ~ ई ४: 


न ब्र 
श्रै 


मरे प्रम्‌ पिद्यः स्ण्थ्ठ्छ म्हतुभ्एव 1. . 2 


वर्तृमान की नीरसता कर्तव्य.से विमुख कर देती .है ओर फिर 
परिणी. -अर्क्तव्यपूर्वुकः गलत्र- ढंगः सेष्डरस- नीरसताः को ~मिटाने का 


| प्रयास. करत है 1-परन्तुःउसंसे.नीरसता.मिटत्ःनी; प्रत्युत उत्तरोत्तर 
। बढ़तीरहीःड । त्र्तमरर्न.की,. नीरसता. के कार ' ही प्राणीःक्षोभितन्ओौरः 
| क्रोधितहोता है 1.्षोभित-होनेभ्तै शक्ति-का हासः ओर^क्रोधित होने 


से प्रमाद-की.`उत्परत्ति"ोतीष्दै<फिरः प्राणी प्राप्त परिस्थिति के 
सदुपयोग में अपने-को असमर्थं बना लेताएहै | 7 , ^” «~ ~, 


| >" यहे नियम; है“कि प्राणी अधीरमहःःजानैपर जानूतेरहुए भी न 
। जौर्नने के "समान हो- जात है । इतना .हीऽनहीः- वहःन्जो. कर~सफरताः 


| `हे उसृके करने रं अपने क्रोःअस्रमार्थ. मान बैर्व॑ता"है.।उसका परिणाम्‌ 


यहन्होताैःकि वह.न. होने वालीनातों क्रा चिन्तत्नःकर्रने ध्न गता हि ¢ 


। इसःभयंकर परिदिथतिःमे प्राशी पागल हो जाता-हैः ब्रह कभी-कृभी 


४ ४ 


| आत्म-हत्या तक कर. डालता हे । (4 





अतः प्राप्त परिस्थिति का अनादर करनासर्ब्रभ्राश्याज्यः है । प्राप्त 
परिस्थितिः के अनृदर या दुरुपयोग .से अपने प्रति. ग्लानि तथा प्राप्त 


| परिस्थिति से. खीन्न होने लगती, जिस्नसःस्वभाव में चिड़चिड़ापन 


$ कटुता आजाती है ओर मानसिक व्यथा उत्तरोत्तर बढती जाती 


र्यी दशा मेँ किसी प्रकार यदि उसे अपने पर विश्वास हो 
जाए ओर प्राप्त रिस्थिति के सदुपयोग मेँ लग जाए, तो बडी ही 
सुगमतापूर्वक उर्के सभी -दोखमिट जार्णैगे तथा वर्तमान सरस हो 
जाएगा । इसके भिये "उसे अपनी परिस्थिति के अनुसार किसी-न- 
किसी शुभ कार्य में लग. जाना चादहिए। 

जक शरीर श्रमी हो जाता- है, तब संयम तथा सदाचार स्वतः" 
आने लगते है" जिनके आते ही मानसिक खीड्ख स्वतः मिटने लगती 
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हे । ज्यो-ज्यो खीड्च मिट्रती जाती है, त्योंत्यों मन स्थिर ओर शान्त । 


होने पर पराधीनता मिटने लगती है ओर स्वाधीनता जीवन मे 
आजाती है । स्वाधीनता से जीवन सभी के लिये उपयोगी बनं जाता 
हे। 


एेसी बात नहीं है कि नीरसता केवल प्रतिकूलता से ही आती । 


है । कितनी ही भयंकर प्रतिकूलता क्यों न हो. यदि प्राणी हार 


स्वीकार न करे ओर धैर्य को न त्यागे, तो प्रतिकूलता उसका कष्ठ | 


भी नहीं बिगाड़ सकती । अपितु प्रतिकूलता तो नवीन सामर्थ्य को 


जन्म देती है । इस दृष्टि से प्रतिकूल परिस्थिति विकास काही 


साधन है, विनाश का नहीं। 


प्यारी लगने वाली अनुकूलता तो प्राणी को सुख मेँ ही आबद्ध 
करती है । सुख से दुःख दब जाता है, मिटता नहीं । यह नियम है कि 


दबा हुआ दुःख बढता ही हे । वर्तमान को सरस बनाने मेँ अनुकूलता ¦ 


तभी समर्थ हो सकती है, जं प्राणी मेँ उदारता-जनित करुणा आ 
जाए, यानी वह पर-दुःख को अपना ले। इस दृष्टि से सरसता का 
हेतु दुःख ही है। 


आप सभी पराये दुःख को अपना कर अपने वर्तमान को सरस | 


वनाय, इसी सदभावना के साथ । | 


ॐ आनन्द । 
अकिचन- 
शरणानन्द 





^ 0 # वी अकी ऋ + ऋषये ३ ती 
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वि क -. | |) । विरो | श. शि , 2 , क यि पि य । + पष ॥ णी गी, नि व. , +, ति 


५ ( ५४) “५ व ध # 
। उपस्तत म्री = = “ण. ^ ५. 
वर्तमाने दशा का अध्ययन्‌ सौधन-निर्माण कीं भूर्म ह ॥-अबे 
प्रश्न यह" है कि वर्तमाकदंशांभका-अध्ययन्‌ः कस्ते कि्याःजाये ? तो 
निज-विर्वेक के प्रकाश मेँ अपनी उसं रुचि को देखा जाए.ज्जो 
| अतरीजुरूप, र '्िद्मान [ह.ओर) चुस्र योग्यता को देखा जाए, जिसंसे 
| `विदयमानक्ररयिकी पूर्वि -ओंर.निवृत्निहो न्कर+ यहाैनियम, है कि 
| -विद्फनान. रुचिः) पूर्ति.ओर निव्रत्ति. केभ्रिना व्रास्तविक्रुः जीव्रत्न क्री 
| प्रष्तिनहीहोस्कती गाली इस पदवर्ततरशील क्षाभगुर जीवते सि 
| मुनि नहीलमिलसुकतीग त „= ए - न्मः + 4 ५ र 
वर्तमान दशा के अध्ययन से दो्बातें स्पष्ट. दिखाई देतीं' है 
तो. यह. क्रिन्डुस्‌. परिवत्॑नशीलजीवत्त) केःप्रति अपना्रागहै ओर 
दूसरे नित्प्रःजीतरनार्कीिलानस्रा शी `हे। यही दोज्मपद्नी वरत्रूमान; 
वियप्नात्र रुचि ४ ५ मेज 1 (गपहोशयुः हि 
स्रसक्री तिवुत्धिश्टो व रः ङ्मी ` 
के लिये साघुनी्माशि्रकी ४अपिक्षाण्डै। ओर-साघ्रनःऋ्िरमाणिश्तुभी हो 
पा ज्खमहम्‌ अपनी -वरतुमातत. दशम्‌. नग्रानी हसतूरिभ्रति को 
भलीभ्रंतिं जान ध | न 
प -ॐ। * 36 1५4 । 


1 

; {वस्तु स्थिकिकरो जाननेगके' लियरहमेलभपरने (सुभीधसंकल््मं को 
शृली. प्॑कासदरेख्ना दोरा + जोसूंकलसतिवेक.तिरोीन्हल्याी किसी 
के्लियेभीन्अहित्रकरशदैः ओर^जिनिक्रो वर्तमानः मेः पूरा क्ररत्ता 
आवश्यक ' नहीं ' है, उनका त्याग करना होगा । जो ` संकल्प विवेक- 
विरोधी नहीं दै, -लेकिनः अप॑न्री .सामर्थ्य से परे है, यानी जिन्हें हम 
प्रह कर सकते, उन्हे प्रभुः अथवा विश्व के समर्पित कर 
| 1.43; जात्ता हे। एेसा.अनुभव-मेःआया है कि कालान्तर में एसे 
। -रुभ को पुरा करने की सामर्थ्यं स्वतः आ जाती है 


जो" शुद्धः संकल्प होते दै: ओर उन संकल्पो की"पूर्ति मे किसी 


का अहित नहीं हे, वै स्वत्तः पूरे होते हैँ. एेसा विधान हे । अशुद्ध 
सर्कल्पों के त्याग सेः मिर्वैरताभ्ओौर निर्भयता आ जाती है। निर्वेैरता 
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से द्वेष मिट जाता है ओर प्रीर्रिकीः जागृति हौ जती 'हे ओर 
निर्भयता से आत्मविश्वासं में दृढता अाजातीः,ह -ओरअपरनेश्सधूल 
मे -अवि्चिला्षद्धः हो"ल्नाती-हि ननि, म~ स, 
> साधनन्निष्ठं हीते के विपे हप्नेःइलः्री करश्रश्नों पर विचा करन्ना | 
आवश्यक्र दे [> ४ प, क म १ = ^ "द [ 
(१)*हेमे "कया करनी है? 1). हर्म-क्यो ्जीर्ननां. ई ~ (3)हमे 
पने कोवयाः्मीननोि 2 साधनं की दष्टिसि "हमे प्राप्तं "वल्क 
सदुपयोगं तंथीःप्राप्त आदर -करनां!है बलः के सदुपयोग | 
ते सभी्निलेतीर्पे मिट--जामी "है भौर विवेक केअदस-नासमन्ची ( 
मिट जाती है ओर निःसेन्देहता आ जाती हैरनिःसन्देहर्ता स अवित 
भौर ज्ञात्रं 'मेदनीं शता {४ ६ ६ छ 9 (गो #, | 
, ` रहम दन्द्रियी कीम्दरिं विषयो रको रि"वुदधिदार् शरोर वस्तु, | 
परिस्थिति, .अर्षस्थी- आदि के क - जनके? ४ ५ | 
प्राणी 'पर'इन्द्रिय- ज्ञानं कां प्रभाव'रहताहै. तब "तकः राग ओर दह्ेष | 
की-उंतत्ि.टीतीरहतीष्टि "जद बुद्धि के जीन को प्रभोवीरहानिःलशेता 
& तव रगआरन्देकत्याग आर प्रेम मे बदल साते है 51 
# एहम क साधर (साधन र्मणि कर्‌ सकते हैः 
ओर अपने साध्य"कौ प्राप्तं करं सकते हैँ ! क्योकि की कोई 
मगिशतीगहै रि उक किरि दायित्वं मो हीतिाहै1'हमोरी मोग है 
(८ जविनकीरिर्दमात दायित्व हैः-असत्‌ के त्याग 


व्यानीहर्म प्ररत ब्ल का्सिदिपर्थागं ओरमरविदक) कार्दम 
पनज पैठ | काण प [प्ति दन ४ शिम ५. छः 





















ध ~ &ः ५ ह अनिरदं प की शं {क वि23 
ण्स प क एटि पणर एर क रय जक पकिर्चन 
ध छ णक "गी $ णार १ 7 1४ 7० नी 
पि ४ पक (थन हि ति द्यु न्क पा 
धो 8 क कि क न पहि य ति कम छ = 
= ५5 व > ए ‰ कि दु प्क 6 5 धन पो + 
> 14 का 7" [ति फ ती त कन ~ पकक 








री कि हि हि | | हि | पा । ह ह हि | 
१, -1 ४ [ह ॥ 





1 मेदः लज. स्वरूपःसणधतव्छ मदालभावः।॥ ~ = ^~ । ५ 1 ? 
्‌ मानवता किक लिप निता सह आर एकता अनित की.प्राप्ति.के लिए निगल स्नेह ओर एकता अनिर्वीर्यं 
विरे स्रेवा*अनिवार्य है। .सेर्वा उर्सी-की. हो सकती हैःर्जिसकी-दी हई 


कोई. भी. वस्तु. अप्रने पस “हो जो वस्तु संसार््सेः मिली है, -उसे 
संसार्की ही-सेवां मेँ लगा देनान्चादहिरे। सेवा क"फल निर्रलता ६ "काफल निर्मलता-है 







- “निर्मलता आ जानि पर स्नेह की अभिब्धर्ति "स्वाभाविकः 
स्नेह-की पूर्णता भेदको. खाःलेतीःहै ओर-एकरतामे.विलीनम्हो जाती 
है1-ईस दृष्टि-से निंर्मलता श्रारप्तःहोने-पर स्नेह की..एकती.सिद्ध होती 
है । अथव; योँभ्कहो कि निर्मल तारप्ीभूमिमे शी एकुर्तारूपीं : 
फलतीह ओर स्नेहरूपी फल. लगता हैः जोःस्वभाव्र.सेन्ही" सरस ओर 
श्धुर नहे “उस मधुर" फलः्कोः पराप्ता्करी, हीषीषनर्वः्नीवन का 
उदुदेश्यःहै। ˆ>. ? 1, 

यह बात प्रत्येक साधक को समज्ञ लेनी. चार्हिर किन मुक्तै 
उसीःसेः होना "हैभजिससे हमारी जातीय तथा~स्वरप शी-एकता नहीं 
। 1 इस प्रकार हमे शरीर, ओर संसारः दोनों सेश्मुक्त ्रोनान्है-वहि 
 तंभीसम्भत्र-है जबकि &मारीन्कोर्हाकामर्नाः नःरहे, ग्यीनी-हम्रः अचि 
होः जीर्प।जिसा्रकारम्व्रस्क््म प्जोःर्लिंनताःआः जातीटदै सी करो 
भिन्नःभिल् प्रकारः से हद्रायाध्जाताःरहै;उसीः प्रकारहिर्मने जोअनेक 
प्रकार के माने हुए सम्बन्ध स्वीकास्क्र लिगरे है्ठगरे-अर्पने-अलौकिक 
विवेक; क्रेद्यकाशु में उनसक्मुक्त नहोता.-है। --;.2 * - 


यह स्पष्ट है कि भविष्य -कीःअशिा.डसके्लियेः क्री +जातीष्है 
जिसके लिये कोई कर्म अपेक्षित्रहो,ओर्‌ कर्म उसी के लिए अपेक्षित 
होता जो उत्पत्ति-विनाशयुक्त हो ओर जिससे देश-काल की दूरी 
हो 1; पुरस्तु भुक्ति के लिये ' कोई कर्म अपेक्षित नहीं है. क्योंकि मुक्ति 
किसी एसे तत्त्व की ओर नहीं ले जाती, जो सर्वत्र-सर्वदा न हो ओर 
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जिससे जातीय तथा स्वरूप एक्कृता न्न हो! मुक्ति का अभिलाषी. जब | 
चाहे तब मुक्तं हो- सक्ता है" मुक्त होने मे कोई भी भाई-बहन | 
पराघ्रीन नहीं है। पर -कठिनीई तोह " हैम्किुक्त्दीना ही नही 
च्राहते स+ द ्् भन्ने + ~ ^ ~ + श ः 
~ “ अवगयह प्रश्लमौउत्िन्न-होता हि किमुक्त होने मेः बाधातक्या है? | 
तोः कहता रोगा ' किरहम सुखं-भोगि' कीः+आरसक्ति "कोः भीः सुरक्षित 
खना चाहिते ह ओर“^भुक्तिः भौ चोहते -है ।-पर धह-दोनोसर्थ पाथ | 
सम्भकन्हीं है सुखं-भोग!की्सक्ति को तोःमिटाकी हीः पड़ेगा 
उसके लिधे. हरम स्री ` क्रामनाओं की निवृत्तिः करनी ही }ओर | 
कामनाओकौनिवृत्ति-पूक्मोतर वि्रक्‌ रा+आ्ुर करने प्रर-होती ई । | 
{५ व्रिवेकःक आदरकररने कीःसीिर््यातबनआतीः है{-जब् हैम प्राप्त 
. शख करो; दुखियोँ की सेवी मेन्लर्गागदेतेःदै अपने सष्दुःखी कोरदेख 
करुः ९ सुत्व .की -अरनभूति.हो तीह ईसि प्रकार सुखः दुखियों की | 
देन है.्रद्िःहम भराप्तचसुखः की उदारतापूर्व्क बिना किरी प्रत्युपकार | 
की.आशीःकैष्ुखिग्रीं कीसेवा-मे लगीभदु्यानी उनकी ःसेवाःकर्‌ द, | 
तो .बहुत ही" सुगमतापूर्वक्र शुखं-भोग की. आसक्ति मिटःसकेती वै | 
ओर निमिः ह पकृते ह+ ह त्भा लद तं + 
शिः 1-युहभ्संभी कुञुनुभ्व्र हैःकिःरनेःकोः देहयमीनकरः कभी 
किसीःकाःण संसार से-अलग्नैहीं "हो सरक्रता ौ इसकाः कारण यह 
हैकिःशरीर-ओर संसार मेँःजातीयैएिक॑ता ओर शुणी; की भिन्ततांःहै। | 
ध्यदिविवेकपूर्वक्‌+अपंनेफकोरदेह न॑ स्वीकारः किया जारः -तोपरमन 
स्वभोव. से द्ीनप्चिन्तनर्रहितः होकरूउसिप्चेतेन मैः विली र्होभ्जाताःै 
जिसफिषमारी त्वीत्रीरयं तथी स्वरूफकीभ्एकताम्हे क {7 + शक 
आप सभी साधकःर्गहनिुभाकतिवे वित्‌ ष्ट्रः अमरत्व की 
गरप्तःकरे.इसीः चर्दभाक्नाःकेसथि + दनी = सगः 





"गर = ऊ ‰ जिद £ ' ८ + > ८ 
म दि दत ष हन्न फट 9 कनपल ^, अकिचम- | 
श दनि अ ल्ल कनेनप् †ऊ ~ # +» ^ ग | 
= {ए नन्दि कध छि £ शि पाल त ए 4 =. | 
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॥ (४३) "छह 
८ ^ २ पः क 
पिि-निज्पस्वरूपु सधल्छ^महयानुभाव, ! त क 


।जबन्हम निर्रैर हो जाते दह तब्रहहैम.रिंसी कारा नहीं चाहते ॥ 
येदह्छनियमः हैकि जो ,क्रिसीःक~बुराःनही,्वाहते-उसुके हदय. मे 
प्रीति का्संन्रार होता है .प्रीतिःएक्मात्रनिर्वैरता“से.दटीःप्राप्त्‌-होती 
है.किरी अश््ास का फ़ल नहीहै निरैर हम"तभी 'होण्ते ःजढ 
हमःकिसी9कोः.भी बुरा नै' समञ्चै.“किसी.का भी बुरा ऋ चाहे ओरः 
किसी का किसी भी कारण सेरा नकर॥ 7" - गौ +“ 


<+ यह. श्री*निग्रम है कि. निर्तैर होने. सेहमारे सभी मोहजनित 
सश्च्धप्रिट “जातत. हँ । जिका.-एल होता हैकि- हमारा नित्यु 
सम्ब्रन्म-सर्व समर्थ प्रभु से-जुङ्जोता चछैाजो. हर्मौ^भक्तं वत्ता देताहै+ 
इतना ही नहीध्मोहजनित सम्बन्धं केःमिटने. से हम्‌. संसार्‌ से मुक्तः 
होभ्जाते है.:इसःमरक्रारमुक्तिंःओर भक्तिः दोनो कलिर्‌ .भिर्वैर होना 
| ; न ‡ ^ ” ह = । 

‡ ‹ जिब हमं निर्वैरो जाते हैँ ओरी प्रभु से नित्यश्सैम्बन्धं स्थापित 
` केर लेते है, तब हमारेजीवन मे-किरसीप्रकार की जडतां, नहीं रहती 
हमारां प्रवेश,प्रम के साम्राउ्यँःहो,जाता, है।-परेम,के.साघ्राज्य मेँ प्रेम 
४ ही आदान-प्रदाच'है.नजो रसरूपे ।* वास्तवःमें यही. भक्तिरसः 

| 





प्रम का उदय होने परएक ही दो मालूम होते है । यह नहीं है 
किदो होने परप्रेम होगा। य -के+ मेँ प्रेम के आदान-प्रदान 
के-लिये,एकः.ही दो हो जाते हैँ । जैसे- राधा-कृष्ण, सीता-राम शिव. 
पर्वती^ये,सभी एक्‌- दूसरे स अभिन्न है. इनका विहार नित्य है। 
कोई .भी विचारक यह सिद्ध नहीं कर सकता कि प्रेम दैत सूचक है । 
दो में न्याय हो, सकता. है, प्रेम नहीं। 


यह भी स्पष्ट है कि भक्ति ओर मुक्ति का विभाजन नहीं हो 
सकता । कारण, कि जो मुक्त है वही भक्त हो पाता है ओर जो भक्तं 
है वही संसार से मुक्त है । शरीर ओर संसार से मुक्त हुए विना क्या 
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1. , | कोई केवल प्रभु को अपना मान्‌(क्रता है ओर क्या प्रभु का होर्कर | 
| ।॥ रह सकता है ? कदापि न॒ही ।, . | 3 । 
। संसार में जितने भी भक्त हुए. सभी ने. संसार सैन्नीषीं तौडं। | 
| मीरे क्या कंहाढः भिरेतिरणिरधरभगोपाल) "दूसरी! नः कोई। जव | 
^ उन्होनेऽकेवलछं सर्वजसमर्थः रभ कोप-हीः"ऽपिना. मनिः तथासभ्री 
1 स्गेस्बन्धियोधैःनरतितोडा ओर किंवल प्रभु-विश्वाहीभ्डनका | 
# ६ एकमत्र सम्बलं रहः गयौ. तकवे अनन्य ,भक्तिः को" अधिकारीहुंई। 
| । जंब. सवः सम्बन्धः एक” सम्बन्धः मै)-सव विश्वास.^एक- विश्वेसिम्मिं | 
| | चनेन पिलीनं कर पियौतक र ह) भ = 1 | 
|| “नास्ता किंा निकेलाः?' पि न केलिये 
। . हैमजिज्ञः तचविज्ञ. होकर श्रभु-प्रम-, २ 
 ; विश्वासी शायक्षप्सरि, सम्बध ;कोण्एक्‌ सम्बन्धः मे.^संभीर्विशवासा | 
कीक विश्वास-मे विलीन-कर संसारः मक्ता हो-जातां ह यात्री | 
श विचारकहले.शेरीरं ओ संसार कीश्वास्तोतिकतों जघ्नुकर्‌.्निसन्देह 
॥ होता है, जिसकां फल होता है कि उसकी सभी कौमिनार्पै निवृक्तहो | 
। जाती, स हो जातत, ततपएवचात्‌,व्रह र समर्थं सं 
। सम्ब श्रीडतताः हैः नो दररसभक्तत्रना देन्नाह्दे-; त € 
श \ ष्{ परनिर्वेरतान्वहःसाधरनहहैग्जो"सीधकःकोभसार््यः सेभमिलाः देती, | 
। ` अतै-डीप्‌ सपर निर्वर्तकं अपना" कर शुक्त.ओरभक्तःहोजार्ः-इमी | 
| ॑ सद्‌भावना"केसाथ । ` £ | 
॥ १ पथ कानन छ्द्ि + 7 ण = 
न नदवैलि = छ भ ६ -ग्द्क्न्द' क} अ ५८ ^ +^ = | 
भद इक च्यत ` ८" फं ^ 11५ शियः ययः 1. | 
‰ अ चु भ न तसीः न्ह + ~ शरणा । 
रणानुन्द 


ङ (नोन 1 नेवमैः †& न्‌ ऋ भ्व -# = ) [1 ८ ध न्वा न = ४9 नट 
कि + ५ 7 =+ 58 < 










| 


| बेम 7 स्मः क 


६4. =. नि ' 
४.» < क > + ५ ए | 
॥ च द क कथि , {६ [ नः {1 4 | द 
1 1 ~ "षन 111 क ^ 4 ~ ` =. 
8.२५ ए + र । ६२ 12: ] र #: (1) ह + च्छ ह नं ि + | 
। + णं ४ 4 ध कान चन्‌ + # ४ प ~ ४३, | 


१ न्प दु (र 7 ५ + ~ 7? -~ ~> { || 
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` (९४) 
सक्छ मपु्मएवः । 
| पाने के प्रलोभन में म ध 
का^भर्यँःविध्मानश्ै। यदि. इनं दनि श्रकीर' क शर॑लीभनौ कां अन्त 
¶ कर दिर्धी्जारं तो स्वधन 4 ्रीप्तहोः जाता है। यहं 
 वान॑ते'हुएं भी किःकोडभी वस्तुः परिस्थिर्तिःअवस्थी'आदि 
॥ > स्थायित्व नहीं हैःफिरं न पानेकी प्राभि स्वतः है ओरं 
॥ वह जरिए भीः कि शरीरहमेशा नरी रहेगा इरेः सदैव रनयः 
| नसोर [क्या युहि अपनीः"ननकारी-का 'सरसिर-अनोरदर 
| नही, है.?इर्स' पर साधक महानुभावो को भली प्र्कीरि"मनन"कंरना 
| वादि न पा "च पकाना म्‌ 
| . ” कपत कल्या, काअर्थ-क्रया हैटअपिनीभैश्र॑मल्लत क लिए 
। अपित्रोसे-भिन कींभव्श्य्रकंता-नररहे। अरशरात्‌ हमेः्पनलिर किसी 
| भी वस्तुः घयर्ति.^परिस्थितिऽजकि कीशविरेशरकंता होगे; हमन्स्व॑यं 
 मःआनन्दितष्रहे,).5 44.57" किः. ऋः [प अ = इ, त 
| “गि सुन्दर समाज के ननिरमाण-कः अरभाक्या है? व्निस्पसमाज मे 


वः ४ क 


+भ ष्यरषथतण पो 


प्रु. 


| सभी ्राण््योःके अधिकयरा्सुरक्षित हो कोई. किसी" केअधिकारःका- 
| प्रह र क्ररताःहो / गणः परिश्रििति-कु्ुधादविः-शिङ्नतौ होने ` 


॥ प्रर श्रीःआप्रस-मे प्रीति कौ एकत्गा हो परह्वः दराराश्वात, मृनवराने 
(' कीऽभवद्यकता, न्‌ हो ४ 7 (नः न 
। ह सुधर. समाज काति दुष्ट कभी 
होनसकूत्राः नही +अत्येक राईश्नहनःयह्यनिर्णुय-कर वलः इस.क्षण 
से हम बलं कां दुरुपयोग, नही, करगे रुत सुन्दर समाज-का 


तिमि. हो. जाएगा । क 
५ क ^~ 9. (4. ५ „भ 4 श 

। तस्व. कां ओर विवेक का अदरः कना. 

| भार्गव का-षुरुषार्थ है / इसी पुरर्थि से अपनी कल्यान ओर सुष्वय 

समाज का निर्माण होता हे। , हैः 

} रफ मि 3ॐॐ आनन्द वा 

नृण अकिचन- 

1 8.4; 


रास्णानन्द 
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(५५८) 1 
' ,. १ थ 
मष न्तु पस स र 01, 118. ¶ ; 
` यह सर्वःविदित्ःदैकिप्सम्नस्तःत्रिरव. कु आश्रय॒-अडप्र्ारक | 
एक हः दै..दो क्डीगा्तीःत्ि््कमिपरका कार्य ह. वह्काषण २ | 
ही-है।1यह तैज्ानिक्रः तश्र हे किः कण मः एकत्रा-हौने कारये [ 

भिलनतरा नोती "दतलाी ती परर कार्य पने करण क 
आभरितःदीधहतादायानीकार्यम-पत्ता करणः की होत्री-ः पर 
करारगत्कीतमोता काय जनो रभि ककष 

मनअत्ेकता-भासित होती द दना दष नः "5९, -ा 
यदि सर्वात्मभाव स्वीकार करः लिया जाम. यानी -यहः्नान 
लिये जयेःकि.विष्व कीरये ःवस्तु-व्यक्तिःआदिष्विश्व्‌ ह्री सागर | 
की कषे "लर अर्थेवा ओंस्था पक ्नाधारत्परःग्रहुभ्मन्नि लिय तमाप करि | 
जोसारेःविव कारीश्रयःतथगपरकशिकर हि उंसीभ्की व मतीली | 
के कूप भै. यंह सारा-विश्व-है, तो. अनङ्गत में एकता. बहुत 
हीःदगमरतापू्वके.होसकताह१.इसका पररिगमि.ष्यहन्होगफकि. त्रिश 
स उन्तिहोःजारगा ओर प्रमग्काप्ादुर्भ्विष्ठोगार 0 
^ 111 

प राक्ष डा षीः कठ. ती, है1 8 नीर 
कपया भिस संमीर्ज का निर्भोणिःहोता 
है ।आसवित्त के न तैत प्रपि र्ती हैः विसि अपना 
कल्या होवा हैः इम स्पाहते ह ्रर्विकंओदर्मोक समानत | 
हृदरयंशीसं बनता हे कौर दूसरे केनकामं म एस | 
> भमनम, प 11 र्‌ ध < हः शुद्र | 









प्रवृत्त तत ता शक्रपूश्च ( ४ र द्र न-र्--*-+ दीक 
वृ 3 {7 12 1 ~ त | 
~ आद्व्दु ए ^ अकिंचन । 

+ - 
= = ८ | क | 
शरणाचन्द 


2 नान् 



























= इस््त्‌. द्रो धज ^= ००१२६ 


। गी 
प्र द नरः 7 १1 (५६) च | ५, द > 1 


किय ५ पद क्ठ तदस ` तठ ^ ‡ॐह - ~ „° . 
¡ ;स्ण्ष्ठ्ह-गृदानुश्चात्‌ग" फ (दान > दक, [+ > 1 ॐ 


वर्तमा कृध्सद्ुगर्र नै 


'{नवतमारद् का. 





नियः अनिन -गिययय = काक्का अवाक अवो अ ५ वि 


















स पफ अत्राय न्‌ जादा {,.7. . 
-जिंनं कार्यो से दसै क छ्हिते शो.न्दन॑कगैतो 
प्ररिस्थिति, मेष नदी क्रा म्द अकरमीयः क्ग्रौनक्ेषत्यायर में हीः 
कटणीरक्रार्याकी सामर्य,नरिहित है । जोक नााहिय स्रस्के,कर्रने 
पररःनि्विकल्तरता स्तः ग्राप्तदोती है त "म मरि तषट 
{ ५" "पिरविकिव्येतां सैरसाधर्ककेोपिचिरं शन्ति तथाःनिरय, यीगे्कीः 
( प्रास्तिः होती, है । यदि निर्विकल्येतो कं दुकूपयोरर्किं्ी भिया ति 
निर्तरहनल्पत्रा-भीमनाश "हो. जात्ती कैरश्रीर सप्र {का.िक़ास रुक 
जाता हे+पुनः एगनदेषए.भौर. दर्थ, चिष्टा^भाद्वि द्रीषो.मे बादद्ध. षो 
श्र. म पा न गग, % र किष ६1१ 6 
रन तथा, जिज्ञासु हीने केभ्लिर्ख्नत्थकाकीर्यं किः सुन्दरता 
पूर्वकं करना आवश्यक हे।'कारण).क्छि. कार्की सुन्दरता कर्त्ता को 
प्वरयु्र्य के- चिन्तन ,से .मुक्तकर देती है । कार्य करे चिन्तन से मुक्त 
होती शप्रिय-लालसा अथवा “तत्त्वजिज्ञासा स्स्वतः `जाग्रत होती ह 
जो प्रेमी तथा जिज्ञासु. बनाने. मे समर्थैः 


किए हुए-कार्य का राग. तप्री भंकित होता है, जब कर्ता कार्य 

मे ही, जीवनबुद्धि कर लेता-है। श ए.हुए्कार्य्‌-का फल स्वयं 
भोगना चाहता है । सुख-भोग कीं ही कर्ता को परिस्थितियों 
मेआविद्ध करं देतीं है ओरःफिप्राणी-अपने' की कर्ती मन.लेता है। 
पर्छःजिज्ञासु 'ओरेपरेमी नहीं हो पाताः = + 15 

३ ,\.3 ५ ६८ नो 4 ॥ 32 {~ । 
क॑रःलैती है ओर दीनः रहते हुए, अभिमून 
































~ वा ति 


0 ॥ 
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¢ 
, + ह हि | जयि भि २ विया भदेतः व यको [त्‌ "0 क =, ि  ीीषनणय [ ^+. + ष 


(1 


रहित हो नहीं सकते। दीनता क्रौर्‌ःअभिमान का अन्त करने के लिए 


यह आवश्यक हो जाता है किं कर्ता प्रत्येक कार्य का राग-निवृत्ति 


क भाव से.अथवा,अपने श्रिय. की प्रसन्नता के भरव मे ऋम्पांदन'करे। | 


नजिस्‌. सव्र से्कर्थिं किंयीः जातौ -दैकं्ताउसी भवि भं विलीन 
हेता है यदि शगः निवत्तिके-भेविं सेकर्थिकियध्जाएगा, तो कर्ता 
तीरतराग हौ लाप्गागि वीत हतिहीःनिररभिमानता ओं जार्तीग्डि ओर 


फिर किरी प्रक्रार का दीनत्व शेष नहीं र्हंत । दीनता ओरं अभिमान | 


के. नाश" से^जीवनःश्रम से पर्ण हो ज्रातु हे ‰+` 7: 


> ‹ जिंसप्रकर्रीकेरता कर्म ओर फल ममेऽलोतीये एंक्तीीहे, उसी 
प्रकादपरनी श्मः ओौरगरेनोस्यद भे रजिं एकतो 'है। वति हीने 
पर कर्ता प्रमी हो जाता- है ओरं उरस वोदे प्रमं होकर प्रेमास्पदं रे 
अभिन्न हो-जाताः है ।प्रेमी-होते दीपरत्येकभ्प्रवृत्तिःशरःअप्रनःप्रीतम का 
हरी दर्शन होने; लगते को प-फ व 9 
चंहिर्वनोन्धन्छेःकिशरीतंम्‌ प्रति म हीविंद्यमान है प्रीति से 
ही प्री को प्स भमिर्लता श्वे अतिः प्रत्येकः कीर्थं सुन्दिरती-चर्वकं 
करके आप-संभी साधक महानुभाव अपना जीवन परम प्रेमः से भरपूर 
करल; इसी. सद्रभावत्ना-केरसाथन + (+ “न 2 
भः ..„ , »+ -~ ॐशिर्निन्द। ~ ५. ६ र ~ 


~ कबुरः “¢ , ~ - "~ 7 ~ „ } अकिंचन. 
+ १. 2 > ॥ + ह । शंरणानन्द 5 ~ 
ह~ >. श्च ^ > न त = 29 
3.9 "थ 
न 1 कनन १, ५ श्र + 
~~ ~~ क~ [~ + ( ५८५) ~ च मु शपुद्े + * 1 1 
लिल्ख्छरप र्थ षृ महाभा, २1६१ *} , | (> 
ज्‌ | भारतं णि नी) 
ल्‌ = मेद । 







सी करा 





है, यह अनन्त-का्गलम्नुय 


विधान ए. क्रो अपना लेते ओर 
अमूटय॒ करते है/ पर {यद्र सप उन्हीं साधको को 
शष्ट ६ अपने दारि अपनी ' असमर्थता की अनुभव 


॥ 














9 « सर््तूठदनोष्न * १३१ 
"८ -अर्बभ्विचारभ्यह रखना हैकि असमर्थता-क्या€ि टःपरीश्रयाओर 
परिश्रभ' के आधार पर अंपने को सन्तोष देना बडी भारी [असमर्थता 
ह (-द्सी श्समर्धत्ा नेको अपने द अषक्रिपे-है. अभी है -क्रौर सर्व 
शतमर्थनहैनउनमः अविरल भास्शा तृहीणदोक्रद्री) पप) 
7515 विचार उस परःकियष जाःसकतामकै जो वुकि कीध्सीमामिः 
सीमित हो, परिवर्तनशील हों ओर'अभावरूप हो । प॑र "पो सदैव ॥ 

अनन्तपहे ओरअसीमहैः सुसप््विव्रास्नारीदकिग्रानमुपस्मकृता । 
त्रो आदा क व्रिषप्महि ष्ट पा! नीद २ छ 5 = 
१ 1 क प -स्वतन्त्रः पथः है।$उस -पथ पपरम्वेः ही; सौधेकः.चल 
्पातेशहैप्जो असंमर्थतां त है अप्रनीःअंसमर्थतौ-का (अनुभव 
मानव कां सर्वोत्कृष्ट अनुभव है । मिली 'हुई समर्थी रा "सदुपग्रोग 
कैर्न पर आवश्यक सामर्थ्यं विनां मँगे ही मिलती रहती है। सामर्थ्य 













करकान्सदुपेयोग ही विश्वशान्ति की मूल मेन्त्रहै। 
सामर्थ्यं का सदुपयोग तभी, सम्भव हैः जब यह मानं लिया 
जाएकि 0 [है ओर अपने लिए दताः । सामर्थ्य 
भी संर्व-समर्थ की.देन है" अंत, ्चिमानः 


कृोड.स्थान नंहीं 


ध ट {8.1 £ ॥ 
लानो मी त ई इड वस्तु 
1 -भामर््य भि स 
विश्वः कीः ५ 










सकतादहै, जो वाटिका के फल की आशा हीं नही-करत॑ी ॥ 


:~ मानत्वं १ बात्‌ & रह ज्ञाते के अनुरूप ही 

णता बाहिर ज्ञानःविद्ोधी ¦ अकर्तव्यं ही हे (भिका मानव 

7्कोडई स्थान -ही- नही, ह! कर्द का ज्ञातं ओर. उस्रके 

पाल क्रो ष्सीमरथ्यं मानवको जीजेजतश्प्त्‌ है| .पर्‌ मानद. भूपरनी 
ि"क्ति-विपुख ह) शून्ये दत गता. 

{ पमत्रेकने.मिली हई" स्वाधीत्तताप्रक्रा *दुरुपयोग्र+कर श्रपने क्रो 

अनुपयोगी `बना लिया है। साथ 'ही वह. स्वयौःपराधीन, होकर अन्रैक 


| 














प्रकार की बेबसी अनुभव करता हे। यद्यपि स्वभाव से ही उसे 
स्वाधीनता प्रिय है। 


मानव जगत्‌ के प्रति उदार, अपने लिए स्वाधीन तथा प्रभु के 
लिए प्रेमी होने की आवश्यकता अनुभव करता हे। पर भूर से 
आसक्ति मे आबद्ध होकर वह उदारत, स्वाधीनता ओर प्रेम से वंचित 


असमर्थता का अनुभव करे ओर म उसे अपना लू ! असमर्थता का 
अनुभव होने पर साधक को जो वेदनां होती है, वह करुणामय से 
सही नहीं जाती । 

शरणानन्दः 


(५) 
मेरे आत्म स्वरूप स्पध महाण । 


"परः के द्वारा भैः काबोधन किसी को हुआ है ओर न होगा। 
-स्व' के दारा ही अपना परिचय सम्भ ह । "पर" से विमुख होते ही 
स्व' के द्वारा 'स्व' की खोज होती है। बुद्धि के सम हौते ही स्वतः 
स्व' मै विचार का उदय होता हे । यही विचार भै" की वास्तविकता 
का परिचय देता है। 


बुद्धि के सम होने का उपाय क्या है ? सबसे पहले बुद्धि-दृष्ट 
सै इन्द्रिय-दृष्टि के प्रभाव को निटाना है । इन्द्रिय-दृष्टि जिस शरीर 
कौ सत्य ओर सुन्दर मानती है, बुद्धि-दृष्टि उरी को मलमूत्र की 
थैली ओर क्षणभंगुर बताती हे । इस बद्धि-दृष्टि के प्रयोग से इन्द्रिय- 
९८ का प्रभाव नाश हो जाता है। फिर इन्द्िय-दृष्टि मन मे विलीन 
जाती है ओर मन निर्विकल्प हौ जाता हे। मन के निर्विकल्प होते 

ही बुद्धि सम हौ जाती है। 











सन्तन श्चन ९ १३३ 
> क "विर्वेकगर्वककन्शरररि.से.अप्ने-को अलक स्वीकारम्कैरने-प्रर जगते) 
कीःआवेश्यरकेताश्लिहीं स्हती यह भि सत्थःहैःकिः कस्तु अदि से.रदहितं 
ओःभ्की "जग्रतैःको"आव्रश्यकता-नहीः हैन यानीह तीकु 
अचन्त के साथ ओर मानी हुई एकता जगत्‌ के साथ हे एल 


यदि ममता, ओर 'कामनौ .कात्यायै-कर दियाःजाए, तो शै "की 
अन्तिमः परिणति-अगाध प्रियता में होती है। ईस प्रकार भैः सब-कृषछठ 
। ओर ज़गत्‌.का बीज रखते हुए मे" कछ नदीं । 


है" पर प्रमादवशं वह 








णिनि 0 हि 1 [1 _ | 










असत्‌ कौ व ओर गतिशील होता है ओर परिंणोम मेँ अभीव'ही'पीता 
है। अर्भावि से पीडित. मार्नव।अयनेनुगा्हुए्भृरत्ेशश्रिमुख;हो ती 
| दशी सी मि, नासर ७ 

4 , पसृत्‌-पथ 11 ¦ 
] सक गीःरध भ 







 ए` ५४१7 # 
वियम्‌ (1 
सु, -अभिज्न ५; भर जिह्म अभू, ,पधीनतां उवा निस्तर, 
भा. तीस्व, त कुवती 
+ ६. + + न ननी 1 {म पीर प्म {क 11 14 4 
बेचारा मानव अपने दर्शन का अनादर कर अपनी महिमा क्र 
भूल जाता. है.1.पनी महिमा (विमा भूल्द्छीःसपे व हुई 
वस्तुओू की.-जिनर्म-स्थायित्व, व कर ध ५ | पपितु. सतत्र 
१६ महिमा अंकित नाती. द स ही्राग उत्यन्न 








4 7 वः ष्य स्ह 1 ४ +न ङ 

। „की भूमिं में | ही समस्त 'दोपष्रटत्मीरनः होति र | दोषों रके 

त्प्रा्तिहोतेऽही वास्तविक त्रा कापुजारी घोर ञ्भापत्तियों मे आबद्ध.हो 

जाता. है। पर वास्तविकताःण्परैःजांतीयष्एकता दयोनै के *क्रारण- 
वारपिक्रता वक्रता, कीः लालस बीज..रूप. से विद्यमान रहती, है,। ~ 

भप जप्रो-ज्यों {आपत्ति.जतितःपीड. सबल “होती जात्रीहैः^त्यौ-त्योः ` 
असत्‌"के संग काप्रभाव मिटता जाता है ओर^ज्यो-ज्यो असत्‌ ,के- 





































| = की प्रभाव मिटता जाता है, त्यो -त्यों वास्तविकता की मोग सबल 
होती जाती है। जब वास्तविकता की मौँग वर्तमान की र्मोग हो जाती 
ह, तब असत्‌ के संग का सर्वाश मेँ नाश हो जाता है ओर फिर सत्‌ 
का पथ स्वतः खुल जाता हे। 
ॐ आनन्द । 
अकिंचन- 
शरणानन्द 


(५६) 


मदे अएत्म स्वरूप साधक महालुभएव ' 
^“ संसार से सुख की आशा कं रहते त्याग नहीं होता; ममता के 
“रहते विकार नहीं मिटते ओर कामनाओं के रहते शान्ति नहीं मिलती । 
चाह-रहित हए बिना योग की सिद्धि नीं मिलती, असंगता के बिना 
बोध नहीं हो सकता ओर आत्मीयता के बिनां प्रेम की प्राप्ति नहीं हो 
सकती । यह सब बाते ध्रुव-सत्य हँ । या कहो कि प्रभु का एेसा कुछ 
विधान ही है । इसलिए संसार से सुख की आशा मत करो | प्राप्त की 
ममता ओर अप्राप्त की कामना मत करो । निष्काम-भाव से सभी कर्म 


करो । 
संब प्रकार की स्वीकृतियों से असंग रहो ओर भगवान्‌ को 
अपना मानो । फिर तुम जो कुछ भी साधन करोगे, उसमें सफलता 
अवश्य मिलेगी । परन्तु जो साधन करो वह रुचिकर हो; संदेह-रहित 
हो ओर सामर्थ्य के बाहर न हो । कारण, रुचिकर होने से मन ओर 
== होने से बुद्धि साधन मे लग जाती हे । ओर सामर्थ्य के 
भीतर होने से उकताहट तथां थकावट नीं होती । इनके अतिरिक्त 
सफलता न मिलने मे ओर कोई कारण नहीं है । 
जानकारी, मान्यता ओर जो हम करते है उसमे सफलता 
मिलना ही साधन की सिद्धि हे ओर सिद्धि कुछ नहीं । परन्तु आज 
क्या होता है कि हम संसार की वास्तविकता को जानते हुए भी 








* सन्त(उदन्यष्न्+ = ० "१३५९ 
| उसकीरञ्भाशा-कात्याग ्हीछकदपाते।; हम भगुत्रान्‌. को मानते हैँ 
उसे प्रेमःकरनाःचाहते हैरी तरीं क्ट्प्राते-हर्मान्रहफह अथवी- 
आत्मा है, एसा मानते है, परन्तुन्ोधुः त्रहीं होता। हम निर्दोष होना 
च॒ष्टते है, परन्तु नहीं हो पाते 


=+ रहैर्म' भगवान्‌ का चिन्तन-ध्यान करते है. परन्तु चित्त मे शौन्ति 
नहीं मिलती । हम धर्म को जौनते ओर मानते है, परन्तु. आचरण मे 
नहीं ला पाते! हमने योग की क्रिया करते हुए जीवन का बड़ा भाग 
विता द्विया, परन्तु प्रवृत्तियों क.न्रिसोध नहीं कर पाए । यह तोहे 
आज के साधकं की दशां ! अब बताओ, क्या एसी जानकारी, क्रिया 
ओर मान्यता" से !हमारो- कौमःन्चैलसकेगी 7 कंहैनाशहोी नहीं 
चर्येगा। य 1८ "न ४ को + 5 ध 7 

ह्ण + 1 19 ' र 


तः शरी, .मान्यत्‌ भौरि क्रियाओं: जुबटतुक जीवन पर्‌ 
प्रभाव हग -तबतक्त ५६. । त] 

०. ४ प्लक्षः की. शरष्धि छ ह {1 र 
हो सकती। तो बताओ, त्याग ओं्-प्यार करन! नः 
पड़ता है क्या ? जिसको असार ओर दुःखंरूप जानं लेगेँ उः 
त्यागओरुःजिंसेः अपना तथां सुखरूप :मान लगे उससेप्यार तो 
स्वंतःग्टोनां^चाहिए( लीन ६. + > , 


हम संसार को असत्य-ओर दुःखद “जानकर श्री उसका त्यौग 
ओर भगवन्‌ की ्षपना तधाःसुखधाममौनिकर भी-उनसे प्रेम नहीं 
केरे पीर्ते) इसकीं 'एकमात्र^कारणं यही .है^किहै संसार से सुखः 
अशी “करत रहते है' एंव ठस सर्वि समर्थभ्र॑भु कों सरल हर्य से 
अपिंनीं नहीध्ार्नति न 2. ६» „ ~ 


2 ५ .) ?३ ४ + "नु 


-यौद्ःश्दे, ओर, कुछ-भी-अपत्नु दैः ओरपरमात्सा -पी.अपरनां है 


यह दोनों बातें एक साथ नही हौतीं / जव वैक हम ओर. कुछ भी 
अपना मानते हे, तब तक तो मुख से कहते हुए भी हमने सच्चे हृदयं 
से भेगवी्‌ की अपना नही भानन॑ष्यही इसकी. चैहचान है? 


क्व ~ ; 


ष्मक 





११. 








१२६.* *~सल्त-उदवोष्=५^ | 
व्यक ह 2 १ पीं ण "1 9 पयि रिति, 
; अतएव.यदिडसी जग्म से.स्षफलर्तौः्ाहतेः्होः तो{उपर्युक्तीःबात्रे | 
जीवने उतारोसरफलतंष्रअवश्यः मिलेगी । यह ब्रातपरम संत्य हैः। ¢ 
£ "~ गर ण दु अनिच्यप " भप प न 
। पाए > 1 17 अकिंचन 


पट मा कमि तज न= किमु कर रि 1 ॥ लशरणानन्द | 
म णत न्म ‰ शानि 2 ल्ल 1) 1 र । दिर = | 
कन प कि न्ह प्रु 5 16द्री {5 गए नि | ~ 1 

दाः पाण ए प द्र र फ १5, रणि 
7 शिन छि उ न्भ! 7 ति, [ 72 
धिन यदिः्दमन्पकल्पों -ओदरपक्रियाओंनति 
अथवां जोड ही नही, ` तो फिर उनसे होने वाले फलों को भी दमै-नही 
भोगनु १ 1 रकरण प ।-. यदि हम 
कर्न हू-ईसंः भ हः भवि.भीः अपने 


अ मिट वा र , सपर को था (८9 (तथां | 







१८१५. ८ 4 स 1 क्ष 
कत ५ क प्प् पिर्म, ९ एष्‌ ए | 

^ +्र्ताभाक ओह भोक्ता -भाकःकृ द्र जान टी-जीवन्मुक्तिः है 

अतः भोग-सुखों एवं उनकी कामनाओं का त्याग ।कृरो+ तुरन्तःशाल्ति 


मिलेगी] यह . बात परम, सत्य्‌ है 
6, ५५५ न) 16 ^ ४५ न ‡ 72 (1 


न वके." मेऽ संकल्पपस्ाध्नाविकि ही -होकतः है ओर शी | 
संङृत्णौ- केः अह्नसारक्रा -भी्वाशखिकि -हीः-होती है1 यनि हम 
नसे-भपदरापरन नरी-जोडन्लोः.-तःदीषछनङःक्रिसीःग्रकारः कासु | 
की चाह करे, तो वै हमारे बन्धन “क्रा कारण “नह हो- सकृत्ते । परन्तु 
हम-~उनसे अपापन जोड लेते हैं भि राग की.उत्पत्ति हो जाती ( 
है| ओओ इसे, की. "चाह कर जिर कामनाओं की | 
रु्यचिःहातीः प ठ {` ५ त्स्प् 1.45 ~> | 
नि 5, प न एषु { = > 0, ~ चति, 1» [आ च् | 
सरा;ओर कामनाओं के करा नैकर प्रकार देः दोफादमा | 
जीवन मे आ -जाते है ओर भोगो मे^ हमारी प्रवृत्ति हो जीती है। § 





च + (1 [ष त ष (वि (ष ( 


य भन 


~+ 


न्न = न्मा ०१ = = 


* स्र्त्टद्भन्योःष्ञ्ः ^» *“ १२९ 


५ "= त श ए ए ति 7 इ 07 आ न (क 1 1 


जिसके कारणभ्जो नही करनी ग्वीहि्‌ व्रहभीहम ्रनेलगु ज्ञाते 


॥ है ञ्ओरपजन्म-भरणी क्रे चक्कर क्रिपड़ जीकेम्दैमनु्मुजनज्फतो)मुक्ते 
¶ होने के लिएदही मिलिता है 1 कापः ‰ ए प नाष 


(0 
। ^ -छ सिद्धान्तः रुपः 


= ~ "प प्दौथ्छआदिन्दय | = (१६ 
तए 5 + 1 8 प +~ 5 {3 ४ र {अकि््चनं 
न दभ्र सित 1 1 समी. तै "न (सशार्णानन्क 
ग्र ¬ "छ. माकं $ (६ ४ प ~ 6 द्कर्षदट्‌ 
रः ल न = 2 ~ 171 {$ 13 ६6, 
व| 16 म 4 कच्च 6 
क ॑ | न्दे | 





{ किसी ५ सीप आमी | 4 ५ 
4 इदा व ष रि क्‌. सालक 
महौ करी जुक्‌ उरुईं ४ आ 101 


1346 सत ५ ~+ अपु वु शच द 
ए शु ~ म । = करी रप {= 


, -श्यद्धिन्रीवनःमःभूलीःन होती, तो (हृद्य मेसा. सेः 
| की गंगा लहराती ओर स्ीवन आनन्द विभोर होभत्राताकेःसक्नी क 


| अपने -उन्वी म. प्रति. ञी, केही, प्रतिः कृ^: ५ कारी रै। 
हकः सि ए 


साथ -तो सद्‌ 
भिन्न.) कु चाहिए, इसु कारणः 0 


१५ # {4 
7 


कतरा 










| ५ पुर्‌ यह. किन्दीनङने-गिपोक (1 स्भिखुर्तमुः 
षाप्ीपापाततृाधकतो ही, 10 


|! -दरबुराङूरहित होना स्संगःसेसाध्य हि ४.१; 


| एहित.होने-सेःभलई 
व 0 4. ५ 0 
जाने एर भी भलाई „जा इ ठ 





जन्म हो जाता है उसका अल््रुनकररना अरत्यन्त अवश्यकं 


येह तभी सम्भव होगा -जब साधक सजगता पूर्वकं आत्म- 


| निरीक्षण, क्रूरे ओर अपने को समर्पण कर शान्त हो "जाए । शान्तिः 





~~ ~ ~ 


य व ;, ` उ ' 
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५ कऋता णार चक ज्म "क ष [~ 1 





# ह 
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अ ने -- ० ए ए १ रीषि [| 





सम्पादन^्से"अहं शुद्धशहीती-दःओौर 'फिरः स्पैतः साधकं चडसक्री 
बनोवर्टःकेन्नैसाङ सा्धनीहीनेःलगती दै1,इस दृष्टेः समर्पणं 
शान्त-रहना बहुत ही आवश्यके 15 7. .मि रि 11? 


जपत दवारा अपने क अपने को, समञ्ञा्बुञ्लाकर बुराई-रहित कर^लेन्ना | 
बहुत्वे पुरुषार्थं है । यदि यह कह दिया जाय कि मानव, जीवन | 
कायह्अन्निम पुरुषार्थ है, तो अत्युक्ति न होगी । अपनी बुराई देखने { 
का ज्ञान अपनेमें दहै, पर अनु के कारण उसका उपयोग हम | 
रहते है. जिसका, बहुत बड़ा भाग्र | 

अपनी कल्पना ही होता है, वास्तविक नहीं [,धीस्तिविकं क | 
क्नत्ति.अपनि सन्व्धिनिं ही सैरीवि है ओरउसीःसे साधक सेदा-कं | ` 


दूसरों की बुराई देखने मे 


नदररहशर्ितं होकर. खभीकै.्तिषतेउप्योगी. ही जाती हे णि 


लिरएस्बुराई 
^ पी इमी 5 नसग हो ज्य ए | 
स्तवि नगं म । ईसा मोग "की (पूर्ति"अवश्य हीती है। हुए | 


विनाश्जीवनं रंर्धयोगी' होः नहीं  -अचाहःहौने फ्री सवौधीनता 


अपन को पर्वं हे।*अर्चोह होना ही जीवनः मृत्युं का अनुभव "करटो 8 
५ जीवने मृल्युभका अनुभव हिरन वर अविनाशी 7स्वाधीत्निःजीवन | ` 


परी्प्ि हीतीष्ि3 प चपट प्रमि - च कि 1, म 
वर्नं 






५ पर ति 4 सदयं निहित रान व| 


अ्वरस्थातीर्तँ वि प्र्पिःहै ओर~विकेल्पे रहित विश्वास रः 
अत्मीयसम्बन्धं, रखैण्डं समति त॑था-अजगाध प्रियौ फी प्राप्तिं होती 


ई -प्रियतीःसेःहीःजीवने प्रमर्दक लिट उपथोगीःसिर्व होता हे। | 
“ संदकौःस्धीकर ऊरी परत्थके के लि अनिवार्थ'है। 
त्य को ्वीकरं कर्नै.दर सफलता अयम्भावः इसी सदभावना | 


त =-न्््न [1 


# «~ 4 आनद {नि ष 7 1 २ 1 ६ भ 
~ १।६. ३० ५. (1 प च ५ (न+ ८ अकिचन- 


के श'सभींको बुत्‌ बहुत प्यार 7; शप्र. ~ ४ 


न्भ ्+ क) १. ५ गेन "6 । न १ आः; > {7 £ रारणार्नन्दि | 


4 
॥ 
| 


शर्क" भण््मे, कात ऋण 


¢ ^ चद व वलै क सैदुर्योगं 'ज्ौनकंटओदरई वं | 
विण त अनि 
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पा 1 > ग $४९(६ र) 0 प्क 5 721 पर" फ 
प क फ} {~ [न्क ¢ दिदि. रना पर पी ४ 13 
] मेरे लज स्व्रूप स्क मदातरुभएव \ ,; ए (द. किष ८४ 4 
| -~-;+आजकलः सरनगको कोसनेःकी हमन्लोगोः की अृद्त्तःप्ड़ गयी 
है1-देखोः4"मन -कई भूत्‌- नहीःै \ जो. बिनाहद्दी क्रारणीहमको.तंगः 
करत1है¶7यह. तो हमारे मेःसुखःर्भोगः कीःजो.रुचिष्डैःउसी क्रा-नामुः 
मनण्रखं; दिया; 'दैः।जो वरस्तु ःहमको रचिक्रखदहोगी; जिसको हमः 
पसरन्द्॑करगे, श्राहेगे, मन्नःउसी का$चिन्तन'करेगाः। ¶्यानीरजर्हा हमारी 
आवश्यकताष्ोगी, मन \वहीप्जायेगणः यदिम हमारीआवश्यकतमे 
भगवान्‌ होंगे, तो हमारा मन.भगव्रान्‌. की ओर्‌ जायेगा धर्दिहिमारी 
वश्यता ङ्रिसी वस्तु, व्यक्ति,-प्रिस्थितिक्ती हषी 0.) . सुन, उन्ही 
गमवग लाख -उप्राप्रनव्ने्रभीषनग्रवुमे रीना 
, +. देखी! मन्न कर्ता नहीः"करणः है ।एब्दीम {जोहिते ईैवे.सर्व 
कैर्ता-मै-होते है; करणे तो केवलडनकरो. दिख देताःहैः जैसे किस 
{ मनुष्य का" मुख कृष्णवर्ण है ~तो वह दर्पण मैः काला ही दिखायी 
दौ! सत्र मु तो] नदीं हया माक्ुलौ.+किसी 
नद्य क 2०४ 1 2५ 
बुखा दिखागर, तो क्या^रह्धमूरी 
इनं दोनो अवस्थाओं में दर्पण. या गृहीहे 1 
ईसी. भातिःम॒न्‌-भी.एकु दर्पण, अथवा श्वमृ्ीटर क-समान है.। ठह तो 






ओर +अर्नामीदधर दुर;१९६; 


क १1] 
1 






लिप ध ष प्‌ ` , 
ए युदि हम" संसारीति .हमाए सुपस सूर सारा, हत्‌ सार 
परसन्दः है. हमारे प्रन वौ सुसारण्वसु] 
सीरा सनी संसार-मे-दीर्भटकेगा) न्तव 
दोषहे 'याहमारी असलियत "का कच्चा रिदी ! कहनो इसु 
मन का कोई दोष नहींहे।, 

--्त्तः भाई यदि मन को भगवान्‌ मेँ लगाना चाहते हो, तो 


शात वृर -होकर रहो । भगवान्‌ के सिवाय ओर कुछ भी पसन्द मत 
कुछ भी मत चाहो ! देखो, फिर मन भगवान्‌ मे लगता है 
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1, + 8 ~ गी रक [ [शि ऋषिर 








या नहीं । जो वस्तु सुन्दर होती हः होती है ओर अपनी मालूम | 


होतीःःहै उसी का सनभ्मेःचिंतन ती हे यानीः उसी मेँ-मन लगता 
है] यह सभीःकरा अनुभवः है ¡ वाशाः व्यनि र = ~ 


फ," प्गवानूतो पिर्म रयुन्वशदै परनुखर्द. है अपने सुहृद 


है, परम-नपयुरेन्हमा फिरा-ओी छन ८भिवेनुःभनं हीं लाता; ध्डसक्रौ | , 
एकमात्रः कीि्यहीयहैः किर्हिसर्ने"भगवारै क्रग्प्र्सन्दतही.भकिव्या" | 


यदि -ईम-सि -कुँछ"कोनापििन्दव्करकेकरेवल^भगवीन्‌ को ही५प्रसन्र 
करल. जओर^कु्नोहानकरंग्किवलभवान्‌ कोरहीर्चहनेन्लग 
जवेततोऽफिरष्टारात परनिप्स्वतन्नमाप्वासिभे लग .भावेगाएहटाने..से 
# भीःनैहीहटेगायि धह ब्त पिमा सत्यनहैत श, {~ 3; 
अः | य र $ शि ए म प्रवहं निरन्तरुची की 





कै. प्राणी क्रिष्भीर {कोई हितःग्चिन्तके-तथा.आज्ञाकारीपर्रहीं ह । | 


परन्तु प्रणी असावधानीः से अपरनेप्दोप् कौ भिनप्कः दोष्न-रवेठता 


है ४} 1.7 1 नप्प 1. द †अ 5 "प् ग्ट षि मू 
„^ बलं पूर्वक, दबाया हओ मर्म शुद्धः न नहीं होतो "मन | ; 
की-शुदिं “के कांआदर फंरना 


है 1 से १ (४ सदुपयोगं क अर्थः ह | 


६1 पाम ग #। पद. 9 +~ + 4 47 
क ८ च्च | द्‌ 25 [ एः 


+विवैक का आदरं करते साधिकः देह आद्र वस्तु से 
ह. जाता प  व्रस्तुओं की असंगता कामनाओं. का अन्त क॑ दे्ती दै! 


कमिनाओ"के अन्तमः हौ (जज्ञा ॐ ५9 ओर प्रेन क प्रि 
निहित दैगिजिज्ञंसा की ५. 1 शराप्ति मे 'मुनःस्वत ल 
इ है इ दृष्टि की 'आदरमनकी शधि म॑ स्मरथ 


^ | क] श ( ए । 
त जन { * १५ * ३ > 2९० {८ 1 
॥ + ५ ॐ आननद 4 
ए ठि ताज गा 9 गह्लिषतत ककत क च») ~ किचन- 
अ ना 10 
£ पद्मि ^ कन नमः (दः 1 ,< रग ‡ १* रा २ ९ 


५, ८! न | 0) 


[रगा नुन्द | 





न्वी €] +| 

















१ ~ = -स््तउद्न्तेष्टः ** ०9४१. 





+ # ऋ + ए ए. ए ह [| 


१ + १ 7 र्ग ~. 
१ साधक म््दालुभ्एत्र ¦! ~ ~ > ८ = रधु श 


1. किरगीगनरीहह वीह सनु हर सा ्रावसं 
सा ार.जयअपरनी कीले (हम 
[सत्रसेङिर पकार -की ४ हात्ीरेतु हि 

 { होती गहः नियमृहै*ङ्धि मस --एकत्नाशनहीं ४ र 
॥ सो भीरो दसष्टि गकम 


| स ता. स्वाभाविक है। (0 रुम्‌ को + 
| नतश्च व र 


-> 







` { नाकि दसम 
| राग-दवेष .आदि `अनेकं .विकारों कीं जर्ननी है 





कृषते ह (६ ५ पः 
यही (त (पितं १ (न 13 पम्डि 7? वुः का ` 
॥* नमे भिन्नत दिदिदेती 8व्एकंतां की 
। ही-पोषक दै र ्रतथैक-ानयधर्लः योपा किरि परिस्थिति ने समानं 
, नहीं है। यह प ] दी र्तव्यं कलनर्यण्हिमासमानिता मै रत्ति 
सक्भकं नदीं 1 एक.सबलदूर सब्र्लन्कवसाक्रान ॐ शकता है? 
` ¶किसीनिर््बलं>के-हीणक्रम+भसकैत ह+ एकिनदां वदसे डाद्टर 
। के कयां -कौभः अभसरकतौे 2 वहणतो किसीरोगीकेष्टी कीस 
| सकता सा दनि महभि व र्नद्-निष्ठ 
निऽमाक्ात क 
व इससित्यःमाप्न भुव किङ्‌; 
किधत्िततकतातुक्रताःरइर्शनाहोताः हैष; 114 
ननि जप" सभातुन्क्रत त्म किमो 


` {> चन 1 त 6 क च । आ पद ४ दम -अक्रिनघ्न 8 
4 । श स्प्रनाह्डि 
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अ # 0 अ + 
“ ‰ 









भक्‌ भहतभाल्‌ ! १ 1 ! ~" ! रुम क 
ि ६. 0 ने 8 सवसे 
भूत है । क ८ ति-है "कन्तो धिक खिसमि 
५ शंकं चकौ अभिमानं कर “लेता है याती जब 
ध केचित साधने न पर श्भी -लक्ष्यः्कीं प्रप्तिः नही ही 
¢ पकिः“भगवीनुःसंव किसको धी हीमेल 


शो व्लाभःहोः गयाः वही" व्रीकैःहै भ नसे 

1 "ष्ठ क „कफ 5115 ए ण 
हः व) ९ सार्ध आशिक गृधो. क| र्रि ` | ५ 

> ¦ े शभक भः | 

तुतोष. कर जापि ओर साधन भ शिथिलतिं र. 


1 1 
६ 1 
-गणी जि की ५ 4 4 1 वि ~+ ^ ०4} 3 ५५ 
| आंशिक गुण तो धः & 7 मु ग प दए 4 रिक 


प्रदी होक्षसफैता य वल्क विरक्तो 
मालूम हग स | मे-सरभी-तुण-मौजूद ८हैज्निवत्ता 
दोषैः के कारणव रि तेपा कानत नरे ठ 14 
& 7द्रथदि सनुष्यअपनतःदौषोतक्राः परित्यागप्करब्देः तौ गुप कही 
ला ह (0 ही.-स्वत्चमकःठेंगे डसि 
रीणहकाधभिमेनि करना तो वथाः हीरे ४5 1 ६. 
कि सा क्रते रतेःधकभ्जाता हरं उसा 
मिती म 1 ४ ओ भिरे 
सधिरिणः प्रा 
योगी हजीरी प्रयत्न क्वं ौवजिसिक नंप क्षिके तो 
















हम कलियुगी जीव भला केर सर्कगे !“ यह भी साधक की एक 


पूतौ नहीं तो अपने साध्य की प्राप्ति तो मनुष्य का. जान जन्मसिद्‌ 


सधिरकरि ष । 1 


चै कद 


ननकीर्वीः  न्नु ॐ) भ्त 


| जड = जन्तु दै, कि 








† निए यदिः भक्तिः चाहते षो तो-अपने जिानेतहुए हुए -अरत्‌^काः त्याग 


करो त्मक्तिः्भक्त क्किःलिरएतौ रर्सरूपारैएटी.भगवीत्त-के पलिरए 
रसरूपाडेग भक्ति सवर्तन्् ईसविएहैःकिरमजत्‌ाकफआश्रय.उसे निरीं 
चाहिए भगिवान्‌्सी्भनिस्सि कः नहीं विहिएीए 1 ग श्चि 85 
"म्मम प्रपि-कांपनिर्कटतन क्रिस शक्ति हम्ह वड़ो 
सुख करःप्रतीतंः होता हे ८ परन्तु न्ुख भरतस शक्छिमका हसो; 
"भो" सेःअरुचिःहोतीःहै ओर परराधीातष्कीः जच्छ होत्र हैः( मानव 


| में हसकी मिहे र्सतकेःतीन्न-सोतःदै-- प ण कषा. 


गि £ (निष्कामता से उदिबशौन्तससा “5 4 यमिन 


द्ध 1 भ ++ । 1० धरि 1* [1 श्ट 
रू कदत से यदित (क्क प्रि क्क 
-त-रिओलमीयर्ता म द्विक प्रित कर. श ग न 
., , आत्मीयता को -स्वीकार कृरने पर्‌. प्रभु के लिए छत्पर्त् 
होते (प्रियः कीण्साति पदर आपमात्री-है। इसीका, नाम, है 
(भुजृन (भक्ति एक प्स्स--दे जोग्रितष्टसे- 9 प्रियता 


॥ आत्मीयता ' से ओर आत्मीयता श्रद्वा ओर. विश्वाससेग्होत्तीं है, 


छ त्रः श्रद्धा-विशत्रासुपूठकपमु स शत्मीयत, स्वीकार कर लेने 
प्र भरः करा उदय ोता, रधक हैम #। वैधाज्रिक्र.उपाय 


१ है.निर्ममत्रा^निष्कामत्रा भर.क्नाताीणती रा 7 ट 9 


^> वेसे.भ्यह प्रभुः की मौजनहेकिरकिसी.कौःकिि भी -प्रक्रासे 


{अपनी भक्ति दं। यह तो उनकी बात हुई । साधक की ओर से 


। (शक | चक 4 क गी 0 ` ण ~ छा 
# ~ 


वैधानिक उपाय है-निर्ममता शि तथा-आत्मीयता-अथवा अपनी 
भचा के परिचय मेँ सव॑ सैर्मर्थ^कीहिमा भे आस्था एवं उनˆपर 
भरता . 


0. 

। (सार्थक को अपने साध्य से भिन्नर्जो भी दिखाई दे, उसे न तो 
अपना माने, न अपने लिए माने ओर न्‌. ही उसके पाने तथा बने रहने 
की कामन्ना. ही. क्रे! कारण. अपना मानने से उसमें ममता हो 
जाएगी, जोकि सभी दोषों की जननी .है | । 








पने लिए मानने से भोग-वासनाओं का उदय होगा यानी 
उससे सुख-प्राप्ति की आशा जगेगी, ओर उनकी कामना करने से 
चित्त मै उनका चिन्तन होगा तथा उनको पाने के लिए सकाम कर्मो 
म प्रवृत्ति होगी । यदि सही करने से उनकी प्राप्ति नही होगी, तौ 
अज्ञानवश हम लोग गलत भी करने लग जाएंगे । गलत करने में 
प्रधान हेतु कामना ही होती हे। 
प्रारब्धवश जो भी अपने को मिला हो, उसका अपने साध्य के 
नाते-वस्तु मिली हों तौ उनका सदुपयोग करे ओर व्यक्ति मिले हों तो 
उनकी सेवा करे। बदले मे उनसे किसी प्रकार के भी सुख की आशा 
न करे ओर न ही उनका चिन्तन करे। यदि अपने आप उनका 
चिन्तन होता हो, तो उस चिन्तन का समर्थन तथा विरोध न करे, 
वरन्‌ उससे असहयोग करैः यानी उसं होने वाले चिन्तन से सम्बन्ध- 
विच्छेद कर ले। 
जबं वस्तु. व्यक्ति से सम्बन्ध ही नहीं रहेगा, तौ कुछ काल मे 
चिन्तन अपने आपं बन्द हो जाएगा । चिन्तन का कारण उनसे 
सम्बन्ध बनाए रखना ही है । 
साधकं को चाहिए किं वह अपने साध्य को अपना माने, उस्म 
आस्था ओर आत्मीयता करे तथा उसकी महिमा मे विश्वास करे, 
जिससे उसकी प्रीति जाग्रत होगी । फिर प्रेमास्पद का चिन्तन करना 
नहीं पड़ेगा, स्वतः होगा, बल्कि छोड़ने से भी नहीं छूटेगा । 


















ॐ आनन्द । 
अकिचन- 


शरणानन्द 
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1९ श र ॥ प 9 #:॥ ६१ +) + र, ध 3. # 

# शो १. 9 [## % ~ न + म ५५ + 
(& ८) 1 +." ‡ 3 प 

वल्ल -म्डादुभाकद 4. ` ४ ~ चन + छन इध द 


. ` “साधक के जीवत मै ईर्म दो' वर्तिं कीं होना अरविश्यक ई । यदि 

स्ह सेवा करे तो जिसकी भी करे उसका अपने व्यक्तित्व से स्यदो 
'्महत्त्व {दे ओर्‌. प्रत्युत्तर-में ` उससे माननको गः तश्चा~-आशीर्वाद आदि 
कुठ. शी न चाहे। भगवाद्‌ की आज्ञातक्ा-अपरन)-कर्तद् स॒म्रञ्च'क 


सेवा करे। ` 1 {+ = {४ कन न 
£ यद्विःवह प्रिमपथ, कासाधूक्रहैपतो क्षग्ु क्ये अपक्त साध्य 
माने. साधन -नप्रञ्लयाए) भ्रगेवंद्‌-भजन, कोबद्रले. कुष्ट प्ौगिना<तृथो 


भग्वान्‌. के सिवाय ओर कुछ चाहना-य॒ह भगवान्‌ को साधन्‌ बनाना 

हं । यदि "भजन करके भगवान्‌ से दम धुन, सन्ताने आदि 0 मत 
हो हमीर साध्य, तौ वेह इच्छित, पदीर्थन्हीः हश. भर 

ऽसरीप्ाप्वि फ साधर्म ह यन्ता 'भगवीन्‌ क संधिन "वः 


र {> ५ श्र | 
। #\-ज्. भक्त भगवान्‌ "को .फ़ोडक्ररःकुछः भी, चाहेता श्दै.या1भगत्रान्‌ 
पे कुष्ुभी मगा है, चसका साधून `हुए--भगवान्‌ ।. इस प्रकार 
भगृवीन्‌ को मून. वाले तथी. र्न्‌ वालै केलिए, यह वात्‌ बहुत 
हीनि््रद है। “५ 


८३ 1 «< {& र~, # छ द्रु 1 मश 1 ~. ~ 
* भगवान्‌ तो सबको स्देव प्राप्तं ही हैँ! भला.ज़ब वे- अनतत 
सर्वव्यापी ओर सर्वाधार दहै तो किसी को भी-अप्राप्ठ केसे हो सकते 






है क ग ले 


सदैव प्राप्त प्रभु भी-अप्राप्त भासते ड 1 ४ 


४, रहकर अपने में जो चाहप्रेदाःकरलीे, यही, हमारे ओर प्रभु के 
बीच मँ मोटा परदौा कहो, चाहे गहरी'खाई कहो, बन गई, है.। इस 
चाह ध ही हम उन सूर्व-शक्तिमान के.योग-वोध-प्रेम से वंचित 
है इसलिए"साधकं को चाह रहित धा 'अर्जिवार्य है ।* 





५६. प 


छन्त धावाको अपुनत 
# 8, > आ ,॥ , 9 कि | णक 


~ ज ^ = 


त ट ष्युः ग्रः ~ न न ननु = 
नां । ५ 3 ५ प 





आः हकः “पैरकन + , | 


नाष भन) 7, 7 1 
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जो मनुष्य गलती नहीं करता, वही सबसे बड़ा त्यागी है | 
जो ठीक करता है वही सबसे बड़ा सेवक है! जो हर हाल मेँ प्रसच्न 
रहता है वही सबसे बडा तंपर्स॑वी है) 


की हुई भूल पर पश्चात्ताप करने के समानक -प्रायरिचत्‌ 
४1 भविष्यने,शूल-नु कनेक तिश्च कु -सूमान कोई दूसरा व्रत 
ष भ ¢ ^ ^ ६६) मेः " । 
४५, , मेगवीर्नःको अपिरनी;मीननेष्के घाद प्रेम प्रापतं का अन्ये सधन 
नही" ह ॥ यहं बते जिंसकेऽजीवैन मै ओं गई, उरीका कल्याण 
निश्चित दै । यह बात परम सत्य हे। प्क | 


गध अरि मुक्तिका त्यागि करने प॑र ही प्रेमः कीः प्रोप्ति. होती 
हेमं सन्त ;ओरूअगार्धः रसैः से-पूर्णः हे ओर अनिर्वचनीय हे '* 


मिती 14 ओर 4 ९.९ ॥ भिरे ¢ 
भनि 00 करमर मत्न. स्वत्‌ तिर 


दोने.मोःवीग सिध दर्ज, 8 । इसका फल ह. शान्ति की अभित्यक्ति 


१ | भूति सोभीप्रकारं के, धिष - ओड्‌-कम्‌नाओं -कृ] त्याग स पर 
रोड शकर अंग ओर मोह-रहितं ही जातां है ६. जिसके होने से 
पीघ "का त्ठदय होती है ई्वका फलोदै, स्वाधीनता कीं अभिव्यक्ति । 


\ अन [थ 


> जौ. मनुष्य शान्ति पर॑भी कम नी कृरता -ओर्‌. स्वाधीनता, न | 
भी "सन्तुष्टं नहीं होता, उसी कों प्रम की प्राप्ति 1, २ 


सही मायनों मे तो जीवन्मुक्त होने के बाद मनुष्य प्रेम 
ञ्धिंकीरी होता षै 1 ऊ न ^ उ ष 1१ 


~<} जिसके हृदय.मे ,शरोगः लालच. ओर कामः । 
विकार मौजूद ह वह प्रेमं की प्रपतितो क्या-प्रेस करी चर्चा करने ५ 
का भौ अधिकारी नहीं 'है। वास्ति मेँ तौ जिसके हदय 
आसक्ति-रकमिना -ओखस्वार्थ. कीःगन्ध भी नन्दो वही प्रेमी हो | 
प्कंताःहै = व्ह +^ ।द फ > (सल) ६ | 
^ कस १ प 0 ध तो 
इन दोष्पं कृा-सर्वथान्चभरावृ-दोन-प हो. प्रम-कामादुभविहोता | 


कै 





न क 


क स ~ 
हैः। इनं. दौषों कै"रहते.-हुएःअपर्ने को ममी ` माननाःपरभपने!को ओर 
दूसर्योः्की धोखा देना है † इसलिए.यदि सच्चा प्रर्मीहोनाम्डैःतो.सभीः 
दोषोँन्का त्यागः करो, प्रेमदभवश्यामिर्लेगा | गी [0 {~ 


1 ॐ आनन्द (  । ५.2 छ > ^ 
= + । ५ रि -अककिर्चन्नः 
। ¦ शर्रणानिन्द 
{> १. +> 3 ध (द) अ ९, {1 $ 1 च 
+ ~= > # 1 त [य < 
भरि स्पष्यछ. मदातुभ्ए्ठव !* १ दि 


~> .यह सभी कृ विदिक्‌. स्वांश मे तो क्रभी.किसी.कःजीव 
मे अकर्तव्य तथा असाधनं नहीं हौता+ किसी किसीर्अंश $ 
क्र्तव्यपरायणता. आदि साधन सभी के जीवन्‌. में रहते ही 
। विक साधन के.आधार -पर प्रन की भैन्तुष्टं करना -वंडा 
(यकर. असाधन-है। इससे सज॒ग सीधूकं को बड़ी टी स्वधान 
पूर्वके अपने को वर्चांना चाहिये = 


भ ("वि ~) (ननौ म ४ 11 कृष 
४४» 2 +~ ~ + 


. यह तभी सम्भव होगा, जब साधक को आंशिक असाधन भी 
अस्य हो" जाय ।'आंशिर्क"साधिन को साधना वहीं मानना? ५ 
धा अतो त एक तत्त्व है ("मानव ने"उरीकी' योर्ज कीं) है 


माव की उपज नहीं है श्षपितु वरीय शक्ति है ईव 
शर्त. अनन्त ओर .अविनाशीं है! उसका स | 
++ स्मदि यह, कह दिया, ्नाए (५ ष्य के सी माधना- 
अनुत्पन्न हुआ तत्त्व है, तों । साधना मँहही 
साधक का_ अस्तित्व विलीन हो जाता'है।.साधना सदैव"साध्य से 


अभिन्न्‌ "है । असाधन प्राकृतिक नहीं है ५. अपनी . ही *भूल से 
असत्‌ कं संग को अपना कर.असौधने देता है। ॥ि 


` जिसे मानव ने अपनी भूल से. उत्पतन, किया, है.-उसक्रा नाश 

भूर-रहित होने पर ही होगा । इस दृष्टि रै भूर्ल-रहित होने मेँ ही 

मान॑वन्का पुरुषार्थं है। भूल-रहित होने के लिए अपनी भूल का 
अनुभवं "करना अत्यन्त आवश्यक हे । 


जाद्‌ 








प 





* सन्त्‌ उद्बोध्न * 


अपनी भूल का अनुभव तभी होगा, जब आंशिक साधना को 
अपनी साधना स्वीकार न किया जाय, अपितु आंशिक असाधन को 
भूल मान लिया जाए । भूल कितनी ही पुरानी क्यों न हो, यदि उसे 
नापसन्द कर दिया जाय, तो तुरन्त मिट जाती है। भूल मिटाने मे 
अधिक समय नहीं लगता। भूल को भूल अनुभव करने मेँ भले ही 
समय लग जाय। 


जिस साधक को पर-दोष-दर्शन मे सुख मिलता है, वह बेचारा 
अपने ही द्वारा अपनी भूल को पुष्ट करता है ओर फिर अपने दुःख 
का कारण दूसरों को मानता रहता हे । उसका परिणाम यह होता है 
कि नित नये दुःख मे आबद्ध होता रहता है। यद्यपि सुख-दुःख 
प्राकृतिक तथ्य हें, पर साधन-सामभ्री हें । 


सत्य को स्वीकार करने पर सुख-दुख साधन-सामग्री के 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं रह जाते । इस दृष्टि से प्राकृतिक न्याय से 
आए हुए सुख-दुःख दोनों ही से साधक साधननिष्ठ हो सकता है। 
साधननिष्ठ होने मेँ तो एक मात्र असत्‌ का संग बाधक है। 


सत्य को स्वीकार क्ररने पर सभी बाधार्पँ स्वतः नाश हो जाती 

है यह साधननिष्ठ साधको का अनुभव है । यह भली- भति स्पष्ट है 

कि सत्य को स्वीकार किए बिना काम की निवृत्ति, जिज्ञासा की पूर्तिं 

ओर प्रेम की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती । इस कारण शीघ्रातिशीषघ्र 

बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को सहन करते हुए भी सत्‌ को स्वीकार 

ॐ के लिए सतत प्रयत्नशील होना चाहिए । सफलता अवश्यम्भावी 
। 


सर्व.समर्थ प्रभु अपनी अहैतुकी कृपा से मानव-मात्र को "सत्‌ˆ 
को स्वीकार करने की प्रेरणा प्रदान करे, जिससे मानव "उनका 
होकर सदा के लिए सब प्रकार से पूर्णं हो जाए । इसी सदभावना के. 
साथ सभी को बहुत-बहुत प्यार । 


ॐ आनन्द । 


अकिचन- 
शरणानन्द 
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५८ ८1 ˆ " (दटो. प्म कप प 
॥ 12 7 त ज म ष्ठे 8 एति द्द ड ५ प 
सण्ण्छःप्तुभ्ए 1. + “ छि ग गित्र ना ६ क 
देखो. मनुष्य. को जब वैराग्य होता है, तब सत्यक "खोज के 
, अन्नावेः सेद्रा ओर भी कोई-कर््तव्यःहै-यह-ब्रोकतःउसे वहीं सूञ्जती । वह 
| तो.सव कुछका त्याग करके<तच्परता †केसाथसत्य क्री खोज में 
लग जाता है। | ~ छा चप 
¡ -> "वृद्ध माता-पिताः.नेव्रःविवाहितेप्रत्नी) तथा छोटेःछोटे (बच्चे घर 
| मे 'विल्ते ही रह जातेहभवह" इन सबकीकछःभीपरवाहे नहीं 
करता । वह अपने शारीरिक सुख को. एेश-आराम को, बदिथान्बदिया 
| भोगोतको, तृण दे -समानु.त्या्देतीहै. त्भा गली.के.शोडे की भोति 
॥ दकु देता हे 1६, 9, कि ` 3 ष्णु + 9 
17! ` {ऊसक्रो।.तो हर“ सग्रय सामने,मौत खड़ी दिखाई दे तीहि । वहं 
| समञ्जता है कि यदि सत्य. की प्राप्ति किये बिना ही मृत्यु. हो गई; -तो 
| इस हार्िभ्की पर्ति किसी तरह श्री न. हो-सकेगी, एसा समञ्च कर 
| उ्ुःसव छ कृ परित्यागः कर.सत्य कर खज ते लगु जातु है ओर 
| जब तक सत्यं की प्राप्ति नहीं होती, तब तुक ङ्गिसी भी, हाल मेचैन 
ॐ 0 
~ ४1, ५ ~ ३४ १.1 ल्ग पित > %प् "च. ~ र 
| ;.. , एसे वैरागी मनुष्य को मराता-पित्रौश्रथा स्त्री-दच्चों को छोड़ 
| देने र कोई. पाप्‌-नृहीः लुगता-। यदि.लगताः भ टै तौ. वह .उस पाप 
के फल स्वरूप नरक का भी भय नहीं करता। ‡ ~ 
वास्तव मे मेँ तो जब तक संसार से हमारा सम्बन्ध रहता है 
ओर, उससे हम कुछ लेना चाहते" है तभी तक उसकी सेवा का 
हंमौरो केर््तव्य रहता है। 
^“ 7 जद ननुष्य संसार से अपना बिल्कुल सम्बन्ध-विच्छेद कर 
लेता है, उसकी ओर से मिलने वाले सुखो को तुकरा देता है तथा 
सब कुछ का परित्याग करके सत्य की खोज के लिए निकल पडता 
हे, तब संसार के प्रति उसका कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। 














देखो ! जिसको वैराग्य हो गया अथवा आत्मरति की प्राप्ति हौ 
गई, उसके लिए कोह कार्य शेष नहीं रहता । धर्म का पालन तो 
वैराग्य होमे तक ही करना पडता है। कारण. ध्न "केः चार्ल्न से 
वैराग्य जगता" है । । 

तैराप्रय होने परूतो सबप्रकार.के' धर्म ओर कर्तव्य कीं समाप्ति 
हो जाती है। रेसे' ही"आत्मरतिओौरप्रेम की प्राप्ति हौनेःपर भी"कोर्द 
कर्तव्य शेष नहीं रहता । = 


अब प्रश्न "यह रहा.कि वैराग्-की प्राप्ति कसे हो? त्रो कहना 
हीगा कि जब तंक जीवेन भे राग है. तब तक वैराग्य की प्राप्ति नही जीवेन भे रारण तक वैराग्य की प्राप्ति नही 
रती). (व 
सम कँसे मिटे.? इसके लिए सेन्तो' ने अनैकं उर्पाय बतो 
_ किसीने कहा, वैरागी पुरुषों का संग करने से, तो किसी ने कह 
दियौ वैराग्य-सम्बन्धी केनपंढने से -ओर वैराग्य `की' बाते 
सुनने. से वैराय होता ह। ` '“ , ˆ ५, 
> किसी"-ने कं, एकान्त मँ बैठकर जगत्‌ ` की नश्वर "पर 
विधार कंरम॑ सैः तो किसी ` नै कह दिया किः प्रभु "का भृजन-ध्यान 
करने से वैराग्य होता हे। ४ श 
_ ओर भी अनेक प्रकार के साधन सदुगरन्था मे मिते है, ओर वे 
सं्भी-साधनं किसी-न-किसी अंश मे सत्य भौ है । परन्तु वैराग्य की 





जि गि 


्राप्तिःका अचूक साधन्‌ तो अपने विवेक -का_आद-क्रना र. करना है । "" 
ग | = „१ 


व = , ॐ आनन्द । ॥ 
अकरिचन- 
शरणचिन्द 


# 








; -- < सत्त उदेव = १५१ 


0 ह "ण --'। ए -0 - भ # = ए.) 1 





५ 1 3 | 


ककत ; ~ (द्रो & ॥ि \ 
-साघतह महानुभव 1 =, ४. समन कण कमेण ॐ / 
+ दी ता दी प्रगादेता, का. नमिणदी निष्ठाश जिंसःबति-मेः मनुष्य 






५ क्री निष्ठां होती हैः तह उसर्काःत्यागःकिसीः हालि रीः वृही' कर 
भवकेता जैसे किसीः-कीध्सत्य मँ निष्ठे तोवर्हाकिसीरीधभय 
थवीं प्रलोभृनम्के कीर॑णासत्येकोःत्यार्ग्नहीरकर सकता उसको; 
धदि"स्वप्नःमे श्री"कोङ-सत्य भके त्याग्कीशवौ तकल तसे (रहं 
स्वकर नहीकिरेगा | ^ याण ए पी त की कत 


~, +. पुक्ष-जीनं म वाहभरधितर्ीकटिनादयो रपः य 

„~ त्याग, कौ वीति ऽस न भभ नही अतीदन ही उसके मन्‌ 

क्रभी यभाव ओति ॐ किम्सेत्य केलिए इतन कैष्ठन्डवः रहा हू | 
-को त्याग कर वर्हध्जीर्ना क्री नहीं चाहता पि शठी ऊ ईच् 


श कन 


र 
ए 
हि 
॥ 
| 


^+ जसे से, राजा रि सद पिपर्ति परन्तु» द 
चंवर न“सत्य को त्यीरनूःको प्रः दति न 

अई। ४कोरसर्हन करते" सत्थ के पीर्सन्भं 

त म [१८ म) उ 


तत्परः । थरं ह परत्य "मे निष्ठा 


अब रही रिष्ठा फश्रापठिं कों 49: ( ५ | 

"प्रथम सत्यःप्रतिज्ञ होना .पड़गा। स “किए 

[४ ष्य सदयनिष्ठं नहीं होः संक्रतो सत्य.की 
“यौन स्थं व्रत रना हैर्गौ फिर 1 विश्वस 


^ तधना हने परस्या की प्रर््विहागी ^ १५.५५ 


॥०॥ शः म" (शठ "ति [म पी: > ४ ऊ 1 


१ १. (र «५ „= नद 
8१171 १८. 5 1 4 अआनुष्यः 1 एण 1 ~ † किचन 
एन ॥। 14. ४ । 4 नि! की शि द्‌” == +) 1 

1 < म ‰ > ८ 1 । शर प्रान 


म, 


र, । । नि 0 ष 
(४, प । < ˆ; काकी एठः छ 1" अनेक 
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| 8.) छ. ए 9 9 8) 1) 4) 9.) इण हि, की क 0 वि 





(€) 
सत्स प्रेमी साधक महातभ्णएव । उप पकुदुः शुध्य 


-रन्प्रशु-विश्वासीं शरणाग्रती साधको से पुन्नागैः कि सर्व-समर्थ 
परमात्मा अग्वितीयममदैव्‌सर्वतत सभी -क दैः अतः .अपने.भी, है इस 
वास्तविकता को-अपत्ता लेनैपरस साधकः सनाथ"होःनाता" है। किन्तु 
मूल प्रशन्‌यहूहे.किः प्रभुःकोःअप्रनामानन्राकिसः समस्मा निद्रान 
है? 'हेससेपूर्वपरत्येक्रः-सधिकः को यह भीःभलीर्भति अनुभत्र करना 
चाहिए किँ मेरी अपनी 1 है ? समस्प्याप्ररसे त 
९ भ द्वाराभहुल, कर. अ स्वृत्‌; हलु-हो, जाय 
| -भी हीः कह -जिसप्ने निराशं जार । = ना 

» 7भरूतेक्लकी भूल से हदय “प्रीडितं है, सके परिणामे 
बचने के लिए अपने प्नकोईबरल।जरहींहे, ओर' वर्तम्नान में नीरसता 
जभावतशरा परदधीत्राप्रभारकीनिलही ह 9 देऽग्रह--समस्या अपनी 

(सक्‌; 1 साधक, क्रो. यही 

प्राटू्, किः वृ्प्रभु, महिमा कृो- अपत्नाकुर्‌ परभु ११ 

ध ४० करे मिरग भौर किष की नहीं । 
क है ८ अनी, समस्या हल्‌ नह कुरूमक ओर उसके 
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{५ द + न ९? शं १९ ‰+६. 
1 
समर्थ'एवं पित्-पाठल न ग "तथा, पतितो. अलय, 
सद्गुरुवाक्य कभी यंह शरणागतं साधकं 
अनुभव हे। 


से शरणागतिः कमात मूल उपाय है । शरणागत 
कम योग॑“ बोध ओर प्रेम की प्राप्ति होती है। कारण कि, उसमे अन्य 
विश्वास तंथा अन्य सम्बन्ध की गन्ध भी नहीं रहती । 


सत्संग मेँ सर्वतोमुखी विकास निहित है ओर सत्संग की 


अ ५ ¢ 2५ ८ ~प 


८ 4 - 3 


4 ८21 प, 
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01 €^ ८ ५ 0) 








° खन्त्‌ उदन्यन. * 


|, ^ क. ह आ ह हि | र जया अ अक गामा भिः विया अय्‌, अय भविति शिवानी, 


मानवमान्न.को. मंगलमय विधान "सेःमिली है ट ¢ }- ; भ 
“1 ` पनिली इई -स्वीधीनता का सदुपयोग नैकर मानवे कध्पिनीं 
भूल है । अपनी भूल को मिटाने का दायित्व मानव के रचयिता" 
मानव परही रखा है। „ 1, ट 

` ` दीयित्व पूरा करने में स्वाधीनती है। कौरण किं, दायित्व पूरा 
करन केलिए आवश्यक सामर्थ्य, योग्यता आदि. सब कुछ स्वतः 
प्राप्त -होता है। पर यह रहस्य वे ही साधकं जान ,पाते है, जिन्ोने, 
 अपृनीः वास्तविक मोग का अनुभवे किया है। मगि.ओर दायित्व.काः 
पञ्ज ही मानव का अस्तित्व हैदमूगर की पूर्ति होती है । दायित्व पूरा 
1 करना हे। | , 
र्मौग की जागृति मे दायित्व पूरा करने कीं संमिर्ध्यश््र॑तःअि 
हे) ममर्तौह कामत्नातैथा तादात्म्य के कारण मोगी त्रिस्मृति हो 
शातीःहै, मोग का नाश र्हीं होताः। उस विस्मृत्ति कौ-मिदानेके लिः 
हीः अंभांव-जनितवेदना- उत्पन्नः होती हे { परन्तु) शररादय्रश, मीनव्र 
अभाकजनिक्तं वेदना कोःकामना-पूर्तिं के सुखःसरे भिटरा्तैकाः.मिश्या 
प्रयास करने लग्रता हेः. जवकि+परत्येक्‌ करामना(पूर्तिका॑सुखपनुव्री् 
कामन्गा कृ;जन् देतानहै।“ , {+ ~ 
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कोगअपनाये बिना-असंरातात्कीम्भभिव्यक्तितिहीः होत्री ।'असंग्रता क 
ब्रिनाऽताद्रात्त्य. त्राशसहीः -होती जिसे ब्रती हुए^सत्‌ःका संरा 
सम्भव नहीं हे सत्संगन्के विन्रा;अाधन का,नाश.तथसाधनुक्री 
भभिव्यक्तििदीं होती> जो वासृद्विकप्ीवृनु,है, . , => 1; 

.उत्प्रन्न- हुए .असाधन, के-नाशः कषटप्रश्तःम्मानवःजीवनः का 
मौलिक +प्रन. है; जिसका हल एक्रमात्रै" सर्त्सगः से री "है । उत्पन्न 
हुं असाधन स्वतः दिखाई देता है। उसे देख उसके -कारण्‌.की 
खोज कृट्‌ इसका -सुदाः केलिए अनतन-करना..शनिवार्य दै, 




















9८०." 


1“ असाधन. कर्हते हु चित्त सोरहनाददी अधनः कोप्पोषित्‌ | 
=करुनौ-हे1 असाधन्न-जनित् वेदन साधनश्की छत्कट लालसा करो | 


पोषिते करती 1 ज विक्रासरकिममूल"डै) 










९ ल अ त न्न हे क ञिसकी, प पर । 
अ 7 11. 
४ ॐ आनेन्द | 1६५ ८ > ४ कक | 
एष पिः ५४ ग ॥ (0 त व 5.“किकिचन- | 
छा" ए विह त 8 ८०५“ ई ए -शसरकरात् 
लाश; कतपकान द 1 { पमा वदु ४८1; पू र्‌ | 
स गप ~ पम > ए ददुध्लाथ + का 2 (थ 
9५ ध्न. रौ =+ ॥ नै , कन्‌ | +~ परकर भ्‌ श~ => ५ 4 
(14; ह त नं ~ प्ट 


र 3119 
4 ६ ॥ 0: 
| स्प्रव्छनम्रदाुप्तः प राक ॐ (1; नाक 
# रे. (, । # 








क, {11 ॥. भ ८, प्र 1 न्द शर 
- “ {सोर्म्थ्य कीरोगःजीवनःकीमौग आओर'्पवित्रेतापकी मौगिध्ये. हुई 
- निनि ओर किससे मिलेगीणसंके प्रेमः की मँग-यह. हुई 

शर्वि्ौमिक-मोँग साधक कीपहल्नी्मौग हो गीती बनभमिले, हमे 

८ सामर्ध्य-मिरतीग्ओरे हमः शुद्धपवि्र-हो जाय ¶्अन्तिम्‌ मोगःहोगी।कि 

्िसनै "हरी मगिःपूरी की हैडससेदहमारा प्रमरहोऽजय+ 7 फः 
आप कहेंगे; यह अन्तिम-्मौग क्यों !होर्मी ? तो आपको 
वहं जीवन प्रप्त जर्जरस्य प्राप्त हौ. जाय-ओर्‌ "पवित्रता भी 

„~ श्ीप्तत्हौ-जायउसिसेप्रजो र्सिःर्मिलेगावहन्अखण्डः तो होना, ष 

निन्त नही होग-जिसेनेश्टमरी,सोँगपूरी( की -उसमेनहमारां रकी 
लौर्यस्यहूसाध्यरूप.मो गः हैःव्साधनारूपं मींग्नहीं है शिर 
आपको जीवन मिलक भीमिं मिश्री वि ६ 

धषी मिलेतीडाःउससजपको म्उससपरभपको. अंखण्डरस~नित्युरसः शान्त सं7अ, 
रसद्त नो कभी-खंडित नःहो-सके्जिस्रकाःकभी नाशन -होगर्वंह 


ग 
ग 


प्रप्तिहोगीःकषा न~ पष्ट ४, 19 भ १5 र्ाष्ार ए 


असीन क्त धनध किसे नहीं हर्ती ?.ओो ठान ज ती रदनन | 











ह 









ध * रन्तमट्रद्न्सष्न * ° १५९ 


रहता हिःकिन्तु करने सावैधानःरहता .है 1: जहौ -करनैमे-सावरधनीः 
नही? वहां मानसिक अशान्ति. आतीः“दै1" लेकरिनन्जब "होना" "हैमे 
परिवेर्तितट्हो- जाता हेतो फिर-करने का परश्न-समाप्तहीजाता है 
त्व्रु-आप कटडते द्वैःकि श्राई.! करने कूपर बातःरही .मही गज्ञो होता 
द.वह~दीक हिःग्रह शान्तु. रसं १६ ~© क~ ह शान्त. रस है । 2» 1 +." ~, "६ {त 
|* छ इसं प्रक्र -साधक_-कीगजो 'प्रहलीपमंगिष्डैःवंह शौन्ति"कीःदहै 
† ओर गजो अन्तिर्म्मौँग है व्ह-अनन्त रस कीमअभिद्यक्ति कीरदैः[-५४ 

1 जर्बष्हम' अपनी निर्बलताओः से परिचितं ह तब॑भ्किसी की 
, महिमा मे आस्था की अथवा हो गर्ह ।"हम॑"विनो भाने स्थाः करं 
र्या ी्करगआस्था कुर ले, विर्नाः जाने "अस्थ करः लेःपअथवा 
जानरकर {आस्थ' करले-भस्धरा होऽजाती, है [एय्‌ द्धः न प 










ओस्थां विनां जाने भी होती है .ओंरे भौ हतीष्दय 
जितने "भी नविारक है वे ८) करत 
सदेह से | जानते नहीं है. क्षास्थीःह = 
(> -जितने विश्वासी $ मानते ह करं आस्थी-भी करते ह 
अर जितने तच्च वजानतः == ओः ग 1 1 
= व: ० ् भान्द (7 ् ` 
४ ~ न £ ५ | माव) (1 न अकिं ् त << 
५ “८ १ 1 
त छ ष शरणानन्द 
ष्म {८9 > ५ >, 4. {7 पन्य (9 प 
¢ ग न पनी (मा ए {5 क्ष" ^ 
` छि ध र 1 न फन = पकृ , फः क + क 


7 (9५ प्रा च क त उ+ 
प्रीपखिरूप सोध्ननिषठेः। ८ 5५ = तर तान णा 


ह देखना चाहिष.कि, हम स्वत हमारी 1 त करः 

| स्ना परमार्तमां केसा, है -यू -जगतु-के-स्नाथः के 
 साथ.हे या बुराई केःसाथः है ? हमको क्यौ परसीद ~ 2 अगर 
, हर्मको्परमात्माः का सम्बन्ध अन्ति हैः तो संप्रार का सम्बन्ध 
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अपने आप दही टूट जायेगा । अगर संसार का सम्बन्ध. हमने तोड़ 
दिया है, तो-परमात्मा से सम्बन्ध अपने .आप हो व्जयिगा। तो आपके 
ओर -परमात्मा के बीच-संसार पर्दा नहीं है, उससे सम्बन्ध -पर्दार्हे। 


मग तीन प्रकार से हो सकती है, कामना को र्लेकर.्लालंसा 
को लेकर ओर जिज्ञासा को तेकर । भोगं कौ कामना, सत्य की 
जिज्ञासा, ओर ब्रह्म की ` लालसाः “जिज्ञासा कहते -दै-जानने- दैः की 
इच्छा. ओर कामना कते हैमो ईच! "तो, यह. भोगं की 
कामना, सत्य की , जिज्ञासा ओर परमात्मा क्री लालसा-ये तीनो 


लक्षण जिसमें रहते ह उसे म" कहते, है । । 

इन तीनों मे जो.कामना हे. वह तो भूल से उत्पन्न होती हे। 
ओर जिज्ञासा एवं लालसा सवभ्रावःसे हे जो. भूल सेः उत्पन्न होती 
है उसकी निवृत्ति हो.-जाती हे एवं लालसा क्री प्राप्ति हो जाती हेै। 
इसलिए कामना की निवृत्ति, जिज्ञासा की पूर्वि ओर “परमात्मा की 
प्राप्ति मनुष्य को हो सकती हे । 

प्रेम करने का कोई तरीका नहीं है, पर प्रम करन] सव को 
आता दै। जीवन्‌ मे एक अनुभव कीः व्रात यह. है-<कि हम्‌ जिसक्रो 
अपना मानं लेते है वह प्यारा, लगता. ह ओर हम उसे अपना सब कुछ 
देने को तैयार हो जाते है! परमात्मा अपना है, उसे अपना बना ले, 
तो वंह प्यारा लगता है। 

जब परमात्मा प्यारा लगता है, तो उस पर सर्वस्व अर्पण कर 
देते ईह । ईश्वर को हम अपना दिल दे वैदे, तो फिर हमारे पास अपना 
क्या रह जायेगा ? मनुष्य के पास जब उसका दिल न रहे, तो वह 
भक्तं हो जाये, मुक्त हो जाए ओरःशाति पा जाए। 


आप सुनना ओर सीखना-बद व करे, ओर जानना ओर मानना 


प्रारम्भ करे, = काम दन जाएगा। जानने के स्थान पर भरा कुछ 
नहीं है इसके"सिवाय ओर कुछ नहीं जानना है| ओर मानने के 


स्थान `प्र सिवाय परमात्मा के ओर कोई मानने "मै आता नहीं हे। 
जब.तक तुम बुरे नहीं होते, बुराई नहीं पैदा होती ।ष्मन मे कोई 














विकतिः नहींहै'। अपति कोई खराब्री- होतो; ठीकः.करो मन दीक 
हो -जीयेगाः।, तुम किसी; को. बुरामेतप्समञ्ञो,+मन्‌मे बुरी (बात कशी, 
नृहीं आयेगी । तुम किसी का बुरा भत चाहो. मन -भे बुरी प्रात-कश्ी 
नदी शती गरी तुम ्िसीः केषर वड मूत्र करोम परिऽबुरी बात 
{आएगी ।-हमारी भूलूरहमें मल 7 ‰ भूलद्म्‌. करत 

-नामू मनकारख, देते बुराई करन्‌ -वुलु^खुद्‌ः दुःखी“खुता,ः 

+ क ध ५ ट "3 
1 अपने को बुरा मानोगे.तो बुराई करोगे । भूपो शला स्त 
| भ +करोगु ओर. भला-बुरां कष नहीं मानोगे | त). पदमार्त्मा मेँ 


। अच्छाईओर बुराई जबै.दोनां होतीं द त्तः 

रि्छिन्न॑तौ बनती है ओर जवं बुराई विल्कूरल शा अ 16 ८ 
अच्छा रह जाता है, तो अहम्‌ का नाश हो जी ॥\ दरद मेअ 
बनता दै दन्दातींत्‌ मे अहम्‌ नेहीं बनता । भनु्यःसेवशि रभुरा नी 
` हो*सकेता, परं सर्वाश भै-मलीं हौः सकता हैक + 1. 
॥ "शुर वीणीं से लो सुना -उसे नान ्ियां | निदिध्यासन `हो 
| र र्‌ = ४ [ "~ 7 ९. 
| जिसंके करने की सामर्थ्य प्राप्ति हौ जिसंमेˆकिसी का अहितं 
` चो. जिसंके. विना , केर ,रह {नः सकत होभौर -जिसककसम्बन्य / 
वर्तमाक्रः से हो-रेसाः काम ही-जेरूरी.ः काषहोतौरहेप्र" * ` 





2 






` + 1 „ 3 ~ नआ 145 $ (~ १। ॥ 
1 श = इ 7 ~+ 2 ३३ # ^> ४ {५ ४ +` अक्रिर्चनः 
(दह ~ ५ "म ~ + आ" न्द ` ~ शरणानन्दः 
4.0. ~ ` ~ 

न {^ = ०५८. प्र (सान. प 1:21 
र + 8.1 न « ^ श 

सधक महानुभावः ! ॥# १ > १८४४ 

कय शीगगता अर्थात्‌, प्राप्तं परिस्थिति के सदुपयोग का 
यह शुभ होना चाहिए कि पु म हो 





॥ जरयं  यंहं वैधानिक तथ्य है. किभैपने भ 








१९८ ° * सन्तउदव्येष्टन * 


इर्सवास्तर््रिकताःम अकवर ओंस्था, रखी "चाहिए. “जीन जडता, 
भाव, -पराधीनतीक्रनीदसता" आदि दोषो" से' रहितं है" उसी; को 
जीवन्हतैहै 1. + # पिर 9, 4. प 


[1 
केन 
1 


८ ् 
सौवि 4 श चेतना स्साधौनता ह .र सररसता सिर्सी <~, {2 
ज नता ह ओर | ह, जिसकी भाग 
धक पवभाव से रती हवि कौ भग से ही कामदा 
नी रीती. ई (ओकामरहितः हेति ष्टी नाले "जार्मः 
जिसके. गलते, ही, संभ .सुमस्यय सरतः हल्‌! हौ, जाती ह) यह 
अनुभवं सिद स्त्यै "~ व त ः ॥; न ५, | 

तमू वास्तव सपर लिः 6 4 रक्ष 
~ कों वास्तव में अपने लिए री कार्दम शं ठ 

१ ही) शरीरके पदयो सतः परिसर 















ए 1 ( ह सपन स्श्ी 
। 9 पि | न्न 
११०7 ~ ¡~ ५ {र दष्क [७-* *? १ 1 ^, न 
1 - शरीर क्रा सदुपग्मीग साघ्नकृ करः त्रिदयमान्न याग से रहित, करर 
देता ह ओरं विवेकपूर्वक्‌ असंग्र.होने सि.फिड नवीनुः रागर द्रीःतउत्पान 
ता लरत ग बोध. ओर परेम .कीः अभिव्यक्ति 
होती है, जो' साधक ` की वास्तविक मोग दै, जिसकी पूर्ति होक 
पराप पाध्यश् अश्रिन हो जाता दै॥. । भ 5 
(यि रा सदुपयोग ओर त्‌ा अर्मिवार्यहै परुयह 
तभी सम्भव होगी जब साधक श्रद्धाःविश्वासपूर्वक 
मरेमास्पद को स्वीकार करे+ .जिसकी- "वास्तविक मग है, उसकं 
अस्तित्विःको स्वीकार "करना सेहज तथा स्वाभाविकः होना चाहिए। 
प्रौग. उसी "की ` होती है. जिसका स्वतन्त्र अस्तित्व है । वही सभी 
साधकं का साध्य है। 

साधक~को विचार "कर्नौ "चीदिए कि क्या ने अपनी प्राप्त 
शक्ति का-सदुपयोगः कर लिया है या कमी रखी है? वि्चार्‌ "कूरने 
रमाः ववि कग अप पु षी प 

1 ० ४ 


ह ध 4 „€ ¢ 
] रकः [ऋ ८ क मै > पर ~. 1: ४ > | 
“, "रकः मनुष्य अपचै, सन्‌ से भरीहईं त्रातो तको, पूर-पूर दग्‌ से 
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बाहर नहीं निकालतो । किन्तु ऊपर से कुछ-न-कुछ भरताश्हतता है 
अतः साधक को व्राहिए कि अपने मन कोभ्टरटरोले क्रि. छंसमक्रया-क्या 
भरा है । उसे भ्रलीभंति देखे ओर.सोचे किमुलमं कोतर-सःअसमूर्थृताएः 
जिसने मुञ्चे अपने लक्ष्य त्रक्‌ नुद. पहुचे द्विया ए + को ~. 
 अवश्यःदीःुञधे किसी देसे सुख मे एसआन्-दै$लिपतून मुख 
फँसा.रखा है, इस्‌ प्रकार- सोत्र कर उस $रक्रावुदृक्रोविविक्बलः 
अथवा. विष्व्रास-बलः से दूर कुरे तभी वृह :स्नाधन. मे, भूग्रसर ररर, ही 
सकत हि [* ,„, , ५" 1 (1 4 
आश्चर्य तो इस बात. का है किसाधकः क्रो "जो -कुष्छकर्ना 
चाहिए उसे करता भी नहीं ओर-न क्टरने के दुःख से दुखी भी नहीं 
होता †वुहहं जितना समय ओर मन अनावश्यक- कामां "मँ लगाता है 
तुना..अपने लक्ष्य की पूर्तिं कं लिए नहीं लगाता । 


यदि साधक अपने मन की वास्तविकता को विवेकं केः प्रकौश 
मे खोलकर रखे, तो उसे मालूम होगा कि मन मे बहुत से एसे 
संकल्प भरे हैः जिनको मेँ न,तो पूरा करता ह ओर. न्‌ मिदाता ही इ। 
यही कारण है कि मनं संकल्पो के-जाल मे फंस रहती है*ओर 'शुदध 
नहीं हो पांता। चित्त शुदं नँ होने. के-कारण ही'नुङ्ञे अपने लक्ष्य की 
प्ाप्तिरमे विल्वैः हो रहाहै11 1" १८०. , 17. ~ 
` मनुष्यं अपने मन. के सरली ली † तो छिपी चेला जाता 
है ओर ज! जानता है उसकं विर्परीत आचरं कैर्वा है । ` साधारणं 
1 मे ओर सन्त में यही अन्व॑र “हतां हैक 
है वैसा-मानंता है-ओर जसा मानता ह ६ 
। परन्तु साधारेण-व्यक्ति एर छतः 
| अनुकरण करना चदिए। ˆ । "५ 
मनुष्य क स्थिति सेदव एक सी नहीं रहती, बदलती रहती हे । 
| अर्तः सार्धं कौ सोचनो चाहिए. किः जिं मँ"वर्तमान्‌ सथर्ति^सँ अलग 
हो जजगा.-तंब-कंह ओरं कंसे रर्हगा ?`इसकाःवित्रैकपूर्वके अध्ययन 
1 करने, से साधक प्राप्त स्थिति से ऊपर रउठने"के लिए-अग्रसर हो 
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सकता हे।, = 
ति ससार की रुचिः हंमेशा' बदलती रहती है {एक रुचि. की र्ति 
हते ही दूसरी चैदा होः जाती है इस प्रकारः रुचि 'की उत्पत्ति ओर 

पर्ति के जालमे प्राणी फसा रहता है। - 
रि की पूर्ति के रस से मोहित रहने के कारण उसे करने का 
दुःख नहीं हता ओर जी संबसं अच्छी चीज हे उसे न पाने का भी 
दुःख नहीं होता । इसोर्मिर ' साधक अपने" लक्ष्यं की ओर “नदीं बंढ 
पाता। यदि उसके जीवन मेँ वास्तविक दुःख का उदय हो ्गयाती 


उसेःबहुत शीघ्र लक्ष्य कीः प्राप्ति हो सकती है,। 
‡, ~ ॐ आनन्द! । 
॥ अकिंचनः 
शरणाीनन्दि 
‰ 
। (७) 
` मेरे ल्ल्जस्वरूप उपस्थितः महापव ' 


सार्धक {को.कर्तव्यश््रालन" के-लिए सामग्री मिली -है। स्राधक्र 
का अपने प्रति, जगत्‌ के प्रति तथा प्रभु के प्रति क्या कर्तव्य्‌ है 
पने प्रति हुमारा कर्तव्य है.कि हम्‌, अपने को बुरा न बनार्प, जगत्‌ 
परति कंतव्य,है.किहम-जंुूः कोरा न. संम ओर रभु "के प्रति 
कर्तव्य है कि.-हमः उनको-अपना माने 7 + ' 
हस तीनो से एक. भीषनहीं करते, फिर चाहत है साधक 
होना । तो यह नहीं होः सकता |त्रशरुः की्रीज को अूप्रना मानते ह. 
इस वेईमानी से चित्त शुद्ध नद्दीं होगा | ~; 
„इसलिए किसी भी वस्तु को अपना च-माने । त्याग द्वारा जीवन 
अपने लिएः वा दाशा चन ज इत केलिए; ओर्‌ प्रम्‌ द्वारा. जीवन । 
भ्वान्‌ के;लिए“ंपयोगी हौ जा हो जाता है ।;त्याग, सेवा, प्रेम के.अप्रनाते 
ही चित्त शुद्ध हो. जाएगा । 1 





॥ मिम पि) | 


| ^. सन्त्‌.छद्रलेष्न५,, | ५१६४ 
#ककर््तव्यः-सेिन्न मानकजीव्र्नः काः क्रोईमअर्थः नहीं है पसंधिनःसे 
भिच्तै^साध्क्रःकाौ चीवनः नही. हे1त्यागर केः दाराईदमरावित्त-शुदधि करर 
| सकते हदः तस न फ श |] १६ इ हज कष्ट 
। त्याग ,नहीं करेगे, तो. राग रहेगा ` उसके पर्णिम स्वरूपं 
। अश्वाव, पराधीनता. जडता, सुख-ओःदुव-ये पच फल भोगने पडे 
ओर्‌ स्जीव्रन अपने लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होगा । 
। ऊप स्वीकार करिए कि्रभु मेरे हैः.-इससे जीवन प्रभु "के 
¦ लिए उपयोगी सिद्ध हो. जाएगा । सेवा .काःव्रतं ले लीजिये, तो जीवन 
जगत्‌ के लिए उपयोगी हो जाएगा । अकिचन..ओर अचाह-होने से 
। जीवन अपने लिए उपयोगी हो -जाएगा । । 
। „~ यदि. आप इन ` तीनों मे-से किसी को भीस्रीकार "नहीं करते 
¡ तो अनन्त. जन्मो तक आप से कोई साधन नरी 'कर्राःसंकती।) 
| इःसलिए*सत्संग.के.दारा+जीवृन्न..की सम्या. का; हल-रतम्गव्मे ही 
` होःसकत्ादै1 " , "४, ~ नङ ए (जान न छ कफ (+ 
६ “~” त्या-्सेवीपररमक्च॑पनोइपि,सौरधनपरीर्यणता ओिगी + निरज ज्ञानः 
| के आदर से.जीवन में त्याग आता है. प्रभु मे विश्वास करनेःसे उनंमेँ' 
। आत्मीयतः-हो .जात्री है ।उनको-अप्रतराम्राज्ते . सेशत्नकीए प्रियता 
खद्धित होती दै = "~ 1 0 1 कि < [छ 3 
' किसी को बुरा न मानने से जगत्‌ के प्रति सदरभ ओर शर्वा 
॥ होती है ८सेव्राका अर्थःहै-किसी-क्ो बुरा.मत्रे समदो, .किसी का बुरा 
[ मत्‌, चाहोक्रिसी की .वुराई मतः क्ररो एव्र किसीप्से$सुखन^ी>आशा- 
मत क्रो रल च न्फ “1 , क = "१ क म) 
; शः. । प्रप्र क्रा अर्थे क्रि म्रभु करो-अ्नाश्मानोउमेमरे आत्मीयता 
| रखो.॥्रपुव्राहि-जर्हौ हो,-जेरो होःऽघ्राहेःजो कचैरनिलेःमिल्यय्‌- 
| उनकाअप्रनाप्म्रात्नो। - च म्र 1 % कठ ष्ट) कत 
। £ त्यागकाँ अर्थ हैःकिकिसीण्वरकुको अना.म॑तं सीमी (स्युरत 
| सूक्ष्म ओर कारण शरीर से. स॑रम" मर्त रो 1केमःर्चिन्तन एवः 
# स्थितिःकि्मीः भीः भवज्घा मिं „जीवनकबुद्धि मतत रो > 














० ~ ~ ^ । 
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[ ष ण । + - ररि [ दि | 


^ किसी क्राआश्रय्मर्त-लोग कि सेःसख र्का अशा-भकततः करो । 
कर पीत 5 तिर अपनेलिषं अर प्रभु करखपयोगीनड 
जाएगा, साधन मे सिद्धिं हो जाएगी 1 इसी सर्द्भावना के साथ."सभी 

को -बृहुताबहुतभ्स्यार।. "~ -> त ष्ण 
# „+ ई च -दः-आनन्द्र) प्र "र प ११२ 
। ” ~~ भशर क १ आः ४ ध ए किंचन: 


४, ह र ४ ५१ 

५ 117 2 ^. 3 ५ १२ $शारणनन्त 
र ~ क ०.9 न्व # कः [ 1 15; ॥ )) 2 9 १ ह+ [ । , 0 १ #) 

प्र मि 9 ५९, ॥ र ह+ "तौ कपौ 1#{ + + पर 

 ् (9 = न्थ 1 क "ट--८4-~ ॥ = न च 912 17 र ए > 


ह < 1-1-८4. ~ 

59 + 5 ई + क 4 3 ज 
तकि-ाष्य्ोऽः) धिष रता लह ५ 5 शर ४ 

^ न्मतुष्यं कोपनैः कर्तव्यः काः पालन तो अवश्य कर्नौ तचर्हिए 
किन्तु उसमे रस नहीं लेना चाहिए । कारण, उसमें रस लने सकरन 
का-जन्त्रनरीः होत्रा-ओर-.क्रनेःका -अन्त हुए विक्रा विश्राम नहीं 
पिला ज त द न त ष स सकर 

गक ष्स्लौ करनौ तो करने का-अन्त करने'कं लि हीं कि जातीः 
। सदा करते ही रहना-यहं तो कोई सिद्धान्त नहीं ह ओर नं यर 
किममीन्कीभातदीहे ˆ ॐ; {7 =, >) . 

"न -करनैमेरिसम्लेने सीकरी कै रगं कर्निवृत्तिन्हीडोती ओर 
चाह-धुक्तकैरनेः सःन राग की इतयत्ति होतीिहती है। रीग कैःरहतेः 
किसी कां भी कल्याण नहीं हो सकता-यह पक्का सिद्धान्त है। 
| वा तो ्लोद्धहितार्थ. होना -चाहिएः. निज-सुखं कः लिए 





५ 


क है परःहितप्केःभवि से करने. राग कौनिवृक्तिदीर 
कोञअन्त हो जाता है। इसलिए जो हम्‌ करं सककर्ते है,- उर्सकोः 
सही; ढंग सिःकरः दे7तीकी लःरख-ओर जो "नहीं कर स्रकतते.{उसको 
भुला देअथरतुस्ठसकेः क्रनेऽकीऽन-करचेः एद एर रष म 

करना शेष श्ठने के किणं दी जीन की आर्श होती," ओर 




























* १६३ 
| जीने की आशा के रहते मृत्यु का भय उत्पन्न होता है । नहीं तौ यह 
जीव तो अमर दहै, प्रभु का अंश ही है, इसकी मृत्यु कैसी ? परन्तु 
, जीने की आशा रहने के कारण मरने से भय लगता है । 


जब तक जीने की आशा है, तब तक मरने का भय नहीं मिट 
सकता ओर करने लायक बाकी बना रहने से जीने की आशा नहीं 
। मिटती। 

जो व्यक्ति करने योग्य काम को सहीढंगसे पूराकरदेता हे 
वह फिर जीने की आशा किसलिए रखेगा ? 


करने लायक को सही ढंग से पूरा करते ही जीने की आशा 
ओर मरने का भय मिट जाता है। यही सही ढंग से करने की 
पहचान है । जीने की आशा ओर मरने का भय मिट जाना ही मुक्ति 
है । इसलिए करने लायक को सही ठंग से पूरा करके करने का अन्त 
` कर देना चाहिए ओर सब प्रकार की कामनाओं का त्याग करके 
चाह-रहित हो जाना चाहिए । 

मनुष्य के जीवन में करना ओर पाना ही श्रम है। अतएव 
इसका अन्त होने पर ही सच्चा विश्राम है। चाह-मात्र से ओर तो 
कछ होता नहीं । ह, बन्धन अवश्य हो जाता हे। 


चाह तो एकमात्र भगवान्‌ की ही होनी चाहिए, करने-पाने की 
नहीं । जिसके हृदय में भगवान्‌ को पान की सच्ची लालसा उत्पन्न 
हो गई, समञ्जो उसके सब साधन हो गए। इसलिए भगवत्‌-प्राप्ि 
की लालसा.रखो, यही सबका सार है । 






ॐ आनन्द । 


शरणानन्द 


[ कि [ ऋ ++ | नकः [ क कि [ ऋ „नार [ कि ऋ ब्षण्ण्ये इको [  # नं [ ऋ > ऋक 





स्क महाल ! 
- 1 असत्‌ जो जीवन मे ठहस हुआ दवै वह है-शरीर की 
ममता उसकी ममता कृरने से कह पराधीनता-ही देगा. इस बात को 
हम सव ह! फिर भी हम शरीर को अपना मानते है, उसकी 
आवश्यकता] अनुभव करते. है, यह बड़ी भारी पराधीनता है। 


भगवान्‌ के हम भक्त-हो जार्प. जगत्‌ सै.-अतीत का जीवन.प्राप्त 
हो.जाए, इसम्‌ प्रसन्नता नहीं अनुभव करते । म॒न की बात, पूरी करने 
मे.जीवनबुद्धि रखते, ह! यहि जीवन का" सबसे करंला' सेमय हे। 
| निज-विवेकसि यृह्‌ (स्य मालूम-होता.है कि पूर्त गुण. 
नही. दोषःहै। काम॒नापूर्तिं क्रा, प्रलोभुन ही पराधीनत्‌- है. ओर, यही 
हमारी निर्बलता, है, कामना-अपूर्तिं की वेदना पराधीनता से" मुक्त 
कराती है। ~ 
यह पराघ्रीनता जो जीवन मेँ आ गई, हि क्रि संसार ओर 


परमात्मा मिलकर हमारे मृनजरी बात पूरी कर दे, अर्थात्‌ दूसरे. लोग 
हमारे काम आ जापु, तो -जीवन मे..पराधीनता, जडता ओर अभाव 
पहा ही 1; , 

„. -परमात्मा ने हमे सुत्रकै-काम्‌ आने. करे लिए -बनाता है। हम्‌ 
सवके क्था) यदि, यहु स्वीकार कर पलिया जाए, तो. जीवने मे 
यरा्यानता नहीं रहेगी । परमात्मा से- आपकी उत्ति इई दै. ओर 
आपमे परमात्मा की ही सत्ता है। 

यदि हमारा जीवन उस अनुन्पु के निर्भर हो जाए. तो इसमें 
हमारी कोई विशेषता नहीं है । वै"जेसा चाहें हमारा उपयोग करें । 
इस निर्भरता मं उनसे आत्मीयता होगी ओर प्रियता की अभिव्यक्ति 
होमौ । जिसने हमारा-आपका निर्माण किया है, उसने हमे यह स्वाधीनता 
भी दी है कि हम दिव्य-चिन्सय जीवन को प्राप्तं कर सकते दै 


वस्तु की चाह तुम्हारी उपजाई हुई भूल हे. उसे तुम मिटा 

















५ -सन्त^दर्दव्यो श्न ४ 1 3 $ द 


“ § । गौय गम दधन्ति पूतानि णगि मि `किना्य। हिक ननम वं अम क धन्वा भे क्व यय प स चौ स्य चच्यै 


¶ सकते हो। इसका दायित्व तुम्‌ प्रर है. ओर. किसी पर नहीं । -इसे 
| कठिनं काम मत्‌ समञ्ञो। यदि इसे कठिन'.मानोगे. तो, वर्तमान मे 


¦ कभी सिचि नहीं मिलेगी । 1. 


= ्रष्तावस्तुशं कं सदृपयोगः-दोरी जंक सर्धिकः्यक्रियों 


| धयेष्टःसषो करने "लगता “है -ओौर्ठंसके-वेदले मेभकिसी प्रकीरि कं 
| श्ुख की रशा" नही'रखंत; रहोग तक .किगसेर्वकन्कहलर्नकी भीं 


| जिमि कामनाप्रही हैः तव्डसकाप्किसी पस्तु तथाव्य्तिसिं 


| श्भ्बन्ध्रननदीरहताः। ४ पगरा च $ ' क कणा 


0. ~ 





| 1.» न्जो"कुछरभो तरहिता' हसी का वस्तुः श 
| रतो हैभजिसके रहते'हुर.न तां 1 


नि अहम्‌;क्रा हीः नाशु होतो४है्विकारोभके-रेहते हुरिपराधीलता.का 


४ -लाश सिम्भवव्नही4कै। शरधिीनतिकीनरिषए हुए विनी जंडतौः-को' 
 अभकिहोतर्हीःसकतातर!उिसक्रहुएःर्विच चिन्सपतजी वंदे अिभिन्तंता 
| प्रहीशहोती । [त्म पह कती 79, 5 पनि पीति 


1144 {ष्को-नार ¦ श शिष्टि ओर उक 






| हरवला अनन्तं के प्रेम॑"की श्राति नहीरर्होति ^ अतः वस्तु व्यनि 





आदि स स॒म्बन्ध-विच्छेद्‌ अनिवुर्य्‌ सम्बन्ध-विच्छेद अनिव र्य है] ¦ [0 


; क प्लि्धविच्छेदे सपकिसी "वस्तुः ्य्तिआकिक कषति नही 


हतिीःओौरं न. श्रोप्ते वस्तुं 'के-संवुपयोरभःओरव्व्यक्तियोकीः सेवी मे 
हीं बधो होती "है मंगलमर्ये"विधान कं अनुंसारराष्तर वसतु कं 
प्नदप्रयोगप्रः ही भआव्रह्यक-व्रस्तुओं कीपरउपल्िशभौर व्यक्तियों की 


तस्मिं ही सर्वात्मभावं की -शभिगक्ति निहिते ड1 सम्बन्ध-व्रिच्छेक 
( विना, किर्एन तीः प्राप्त-वस्तुओ. कर सदुपयीगदहीसम्भवनहै।ओर)नः 
$ व्यक्तियों की सेवा। नि छक ६ {द 
^ {क ॐ, ग प १.१७ .आननदः [5 ` व , 

{र दि 1 = ज छ, न.८ त ४ पा ३७ * सअकिचन- 
वद शठ ष्ठ 1 जि नाक 8 प रष्क शररणानन्वः 


‡ श्र व 1. वस्कः 
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₹ सन्तः उद्भव्येश्न = 
ध्र = + |> पः रद्य ए 9.9 7 | 1} ` 9 २ 
<, प्श शा वलस ४ नष ६ ठ 
परिय स्क म्हलुभ ¦ ,. 3. 
् < 4 मि ५। हादी 
~~ -सच्‌ बात्‌, तोः ह अमरत्व क्री-अभिलाषां होती 
दैः जसी को अररत्कमरप्, होत्ा-है। जिस. कालः -मे अमरत्व 
अभिलापो-पूरणरूपतछे“जात् को-जाती हैः उसी समग्र -भोगकी ५५ 


#। 





परिदा फिसरत्वकोन्भरिलापरा खतः, पूरी ोःजरातीन) 


अपन साधन द प्रत्नि यहं .आवृश्यक है. कि `वह~अपने" लिप 


चिक्र दो; ध होते-इएःभीः विवेकःवविरोधीमन हो) 


क्योकि जो रुचि-विकेदरविरधरीःहोत्ी ह, वहग .हैःक्ताधत्‌ तह 
~ वस्तु, व्यक्ति आदििष्मे^ त्ता ओर ` सुन्दरता रुचिकर हो 
सकती -है करिरतं वह-रुचिः विवेकःविरोधीः ह, क्योकि कोई. भी. वस्तु 
रेसीःहौ हलदी सकीःःजिसकी)सुदर्दता नित्यग्हो;.जिसमेमलीनता 
न हों ओरं जो अविनाशी हो तथा जिससे नित्य सम्बन्ध सुरक्षित दृह 
सके ।.रेसी. स्थितिः म वस्तुओं -करापरसदुपयोग, ओर, व्यक्ति सेवा 
सरवर होक, लकी प्ता शरीरं उनका भोफ-्राधन ही ःो 
सकता. $, र ऋ ‰ ४ 1}. 
> अतः परोग्यत्ईमरालदारीः प्रिश्रमपूर्वक्‌ उप य स्तु का 
शत्परादन. तथाः उनका -सदुप्रयोगएएवं निर्मोहवृपूर्करं व्यक्तयो -की 
सेवर कौ रुचि मूनिज-विवेक्कःका-विरोध हीं है५ । ^ ‹ 
` +‡समस्त्‌.सौधनोँ क्राप्जारम्भ होताः है पुख {की,आशा से रहित 
की हुई -सेवान्से व {क्योकि ्यह र्तव्य~विज्ञान दै"*ओखःसमस्त साधकं 
का!अन्त-होतानैः्ीतिम्कीनिवेक्तिःमू॥ क्योकि प्रीति से अपने 
साध्य को रसै मिलता है। कि 1 सफ | 
, इस दृष्टि. से सुख की आशाक्त्याग ओर प्रेमास्पद्‌ कृ रस॒ | 
देने-की-उत्कट .लालसा मेँ ही. साधन-तत्त्वं से अभिन्नता हौ सकती | 
है--जिसकेहोते ही साधन्‌ मेँ स्वाभाविकता आ जाती है जो साधका | 
को अभीष्ट हेै। | | 








ति * सन्त्‌ःउद्‌नोष्एर * * 9६७ 
॥ ~ -------------=---- "~ 
|... ” -साधत्त. की लालसाः ज्योःज्ो -सवज्लतथा. स्था दहो तीं जाती 
4 हैः तमो त्योअसाधन-जनितिर्कामऩाये अपने ओपमिटत्ी जीती है 
| ज्योश्स्यों असाधनमजनितः कामनीगरःमिदूतीः जाती दत्यो मरो साधत 
। 'कीलालसा.वर्तमूलः्जीवने की वस्तु हात्री जञात्रीःहै। ˆ +> 
„~“ यह नियमे हे कर्जा लीर्तसि वर्तमानं जीवनं से सम्बन्धि रखती 
हैः उसकी पूर्तिः स्वतः -हो {जाती । शसौधने"कीः ल्ालसा.की ूर्तिभमे 
ही साधक का अस्तित्व साधन होकर सार्धने-तेत्ते केः समने ही 
ितपमतत्त्वष्टै। इते कोथ्रत्यकुः सीधकन्को-साधन-~सम्पल््न होना 
-अनिवार्याहै। ९४). 1» एर = पमीष्-न। ^ स का 
१ त्न छ । 1. 6 *इ.आनिन्द |= ° ८ ^ ५ {क । 
न द ६ (ल [न ए 5 =+ > "अकिर्चै्नः 


शंरणानन्व 
1" च ` 
॥ (७७) . 
मेरे तिज्स्वरूप सएध्यव्छ मदपुभएवः! 


यह बात प्रत्येक साधक छ्रो.संम्च लेनी चाहिए कि हमें मुक्त ` 
उसी भसे.होना है जिससे हमारीं जातीय तथा स्वरूप की एकता नीं 
है। इस प्रकार. हमे शरीर ओर संसार दोनों से. मुक्तं होना दै । वहे 
न्तभी.संम्भव है.जवबकिगहमारीः कोई ध्काम्नना न रहे, यानी हम. अचाह 
षहो जरठ भः ~ > कन = | - = - । 
{ 9 = ७ तत्र $ न्होर्ता) < 9० ^ = 4 होनें र + => _ अ 
` ~ अक यह प्रश्नं ताह किमुक्तं होनेमै.बाधां कया हे? 
।तो कहना, होगा "किं -हङ्गः सुख-्रोग -की, आसक्तिः को शी सुरक्षित 
'रखनाः जाहते हैः ओरःमुर्ति- भी चाहते. [पर ग्रहःद्रोनों साथ-साथ 
सम्भव नहीं है ।. सुख-भोग. की ओआसक्तिको त्रः मिटाना.ही पड़गा.। 
भवस, लिये हमे सभी -कुमनृाओं क निवृत्ति, करनी होगी ओर 


कामनाओं "की निव्रृ्ति. एकमात्र.विवेक्र.का आदूर {कटने ,पूर्‌ होती हैः - 















न. विर्वैक का आदरकरने की. सिामर्ध्य^तब आती हैः जब हम प्राप्त 
सुख†कोः दुःखियों ¦ कीः वामे" लगाञदेतः हे । :अपनेग्सेग्दुःखी को 
देथकंःही हमे सुखःकी नुभूतिनहोतीःहे ।'इंसखकार) सुखः पुःखियों 
की देन है। यदिह प्रप्त सुख "को "उदारतपूर्वक बिना भकिसी 
्त्युपकार्‌ की आशाः-कर.द्ुःखिरयो -की -सेवा-मँ<लगा < यानी उनकी 
०७.५२ दर; तोःबहुत-दीर्सुगमतापूर्वक सुख-भोग क. आसुक्ति,मिट 
सकती ह आर प्सुक्ती हो+सकते है| 0.8. (4 


हाप श्दिःविवेकपूर्वकअपनेव्को दनः स्वीकार किया जाए, तोन 


१ [; 


स्वभाव से ही चिन्तनःरहित होक उस चेतन मेँ विलीन `हो जातीहै 
जिससे हमारी -जात्रीथ तथा।स्वङकृएं की..एकता है ।.आप सभी साधक 
मह्तुभात्र विवेकवित्‌ हौकर अमरत्व को प्राप्त करे, इसी सदभावना. 
केसा | 


ॐ आनन्द | , 

अकिंचन. 
४ .शरणीन्‌न्चव 
9 ¶ + ४. ट कुद उ + 1 ४६. । 91 6. 


कलर त्य 4 "मै. ^ , "जटी ~. च्म 
६ ~ गपि ~ ~ त ह > कव्य (1 2“ = 
लुम ५ ^~ ~ । 
प्र, न सगा अरथा हस्य अर्थःहे~. सत्यका संग करनी यानी अपने जीवन 
मे सत्यनिष्ठा का धारं करना. यानौ सत्य का जत लेना 1 सत्य,का 
पग करनेःकृभक्िय साधकः को. पहिले-तो. महत्‌ होना प्रड़गा। 


7. डारीर. शैः कमि ज करने कानाम्‌ श्रस-रहितण्डीनाप्चहीं है। 


धमूरहितैः नेव अर्थ'है। किसंकत्प-रित्‌ (-करने ओर्-मा --पाने- 


केनो संकल्पहैः, यदी -साधकष्केः जीवन्यै शमु हि ॐ उम 





(तलल्य मन्ये ओर पनि मही लहत 4; इरलिए 
दत्प॑रहितःहोनै "बहैत अंरूरीः दात ह प्रश्न. होता हैकि हमं श्रम 








-* "छत कद्वयो + * १६६ 


॥ रहित कैसे वने) ८ 2 नोपल गी नज क 
| £ ८५.) € व ~यु + 
| "“ श्रुम-रहितं होने. यह उपायं है- जो कामं &ने लायक. 
| "उसको फलीसूर्फिं छीडकर संहो 6२ ॥ करकं राग रितो | 
जार्यै । ओर. पाने क्रा लालच छोडकर 
। :कीं -रर्चिं, कै भी त्यागि क्रक कर्तूत्विकैःअ्भिभकि से रर्दितःहोः | च र 

ये तीनों बातें "बाहे तो कर्तव्य-प॑रायण -शेरकरं ऊर्व" हि 
अरि हौकर रं लेः ओर विहि ्रिगावानभ्की शरषीहोकेर कर ले। "इन 
तीनों बातो के होनःपरही भर्न्य प्रमे हिति म्स्त । फिठ > 
{1 ईश्रमरहिते होने यर हीं सत्थ-कागि हीर तेभी सत्य 
। कीः प्रापति.होतींः है। यही गनि जीविका संदश्यन्दै 1 
| -. “साधं संभी अवस्थां कि्यीष्जाष्सर्कतीे जी परिस्थिति 
| विशेष की अपेक्षा रखता है. उसको ती सार्धर्नः हीनही कहभ्सकेते 
शरीरस कामिष्करण्देने तथा वतु दे देने^कौ#नार्ही सेवा 


नहीं हैः स सो वका भमर जो.हर परिस्थिति मेँ मानैव भली ` 
{ प्रकारोकर सकता ह। 


्रृसेवा-का मूल-मन्त्र यह है कि जो हमको मिला है वह मेरा नहीं 
है ओर मेरे लिये भी नहीं है। यहाँ से सैवा का आरम्भ होता है। 


अपने कोजो मिला है उसको पर-सेवा में लगा देना सेवा है; 


सबसे बड़ी सेवा तो 1 
अथवा किसी को बुरा न माननो-ओर किसी का बुरा नहीं चाहना 


+ अथवा. सुखी को देखकर प्रसन्न ओरं दुःखी को. देखकर कैरुणित 
त्रा ह ॥ ~. न > । ध [ठ > + ~) = 

, ‡ नप्अंपनौः सुधार, कर 'लेनाण्टी सच्ची, "सेवा ,है4.जिसने अपमा 
 श्रुधारः.कर 'लियाः उसको `सारदेविश्क की पूरी सेवा से उत्पन्न होने 


। वाले फल की प्राप्तिं होती है । उछ 
अपना सुधार क्या ?-शरीर.कोःश्रमशीलःओौर (सदधिरी बना 


+, 


लेना स्थूलपश्धैर का सुधार, है । न = 














वि नै [। नसन्त | (५। 
9७०,५ -उद्धनोधन्‌ 


१ 0. १ इ. १ ए, 1 ग ष्ये र बव. वकन्न काग्निना 


मैन को संयमी ओर संकल्प-रहित बना लेना. बुद्धि; कौ,्वितेक्वत्री 
तथ].इद्धियज्ञान पदः लेना, चित्तु कोअनतुरागी ओर व्यर्थं 
1 अहं ~; आवक के अभिभा से रहितःबना 
ननु द्रि ॥ श्यप्रह्न ६! ~+, > 9 11 पद [४ 
ठ सर्वप्रकारः क्र वासन्ओं-कमनत्या्र कर्करः संगः हो -जान्ना 
करण.शदीर कु सुध हि =+ 7 ग 
। इरुतिप्रक्ररकजिसात्ने अपत्रोन्नीततो शरीरे -क्ए सुध्रारकरुक्लि्या 
उसको) सरवरिश्वं कीना का फरल मिलता हे ॥-{ द्रात } ष 
८ रसकेशरीरःके;परा ओं हारा सोरे विश्व-का हित्‌ग्होता.है | 
ओर संबका हितकर दरथात्वाहन्राः ही. सबसे, उनतप्नसेतरगै्ैः। | 
गोन दख रहकै्ह्मःासनदीं दैजोड-मेरे लिए भजौ है- 
यह उभजनक7मूलः मन्दा (5 ¢ र ~ ह) 
४ निवाभौहम्भजन होतोस. प्रभुःकीप्राप्तिहोतीनहित 





प" णोन” ए मव्आनन्दि 11 ष 7५ # ९ 
1 > { द्र दकिचैन- 
विम म कद ति दिप्त >= 4 + ह +शु ग -शरणश्नानन्द 
।‡ थि -- प्छ + छ चन ,+ # ~, दि धति भस 9 
दर 7९“ णद ¢ 1 ~ [ल } 3{ { दिः 1 "न 
८ न "> दुः {४ ४ > £ द , "ट भि न एह {णः 
1. ~~ ~ 0" -- ~ लु +~ ~ 


1 


्रनिज्स्विरूप्ट { ¶ "र क ५ + । “प ष्छ 
` * मनुष्य अर्पनीं बुद्धिमानी कों दूसरों पर लगाता ःरहता!.ई नि 


दूसरों कमसमद्यानेःमेबुद्धि 7काशउपर्योश करतार ओरुबदले मे | 
संज्जनःकहला-कर;बडईं क्वा रसनलित्‌-रहता-दै। यही-खसक्रीःसवसे | 


बड़ी असावधानी है सप्र शट तन्नि 
„ = ,यदिःवह अपनी बुद्धि -सेःअपनी गदी. गुल्थी <सुलज्ञावे 





‹ -से<अपनी -ही. गुट्थी न्तौ. उसको | 
बडा भरी लामो सकताहै। कारण, मृ .को बुद्धि अपनी, उलन | 


ह 


। ~ ~= ~ „ « सन्त उद्ल्यो्ट ® „ ३७9 


ध क 3 3; {11 न 
क क 2 ` "78 2 1 7 1 7 1. क 7.7. 


। पसुलज्ञाने कबि -हीनमिलीष्हैः >> ~. च म म > (थ 


"विचार = # 9 


‡ ५ (2 | 
~ अपी -वस्तु-स्थिति को सामने रर्खकरु-उस पर विचार -करना 


` हीःसूपनीशुत्थीः सुलज्ञानदै। ए = ई» एका जक तः ०५ 


हम करते यह हैँ कि अपनी वस्तुस्थिति ओरं तो-विंचीर-कंरंते 
नद “ग्रा, तो$भूत "की; घटनाओं कीभस्मृति"करते रहते -ओर उन्हीं 
केः दन्द मेफंसःकरअपने.को दीन. यराप्अभिमुनीः म्नानते. रहते" है 
अथवा जीवन की आशाओं के चिन्तन मे फंसकर्ःचिन्तिरतबौ रहन 


ह ¡ ^= {६ . {71 ^ एन्द्र नाण ।=ति ८ एकः 


1 ‰ रू नद्धपनीष्वर्तमान परिस्थितिःकानस्रदुपयोग; नदरी करते र,ल ण्डी 


अपनी वस्तु-स्थिति पर ही-विन्रार प्हीःकटते 2 > इसीलिषए हस्रा 


` उलङ्ने ्ुलुञ्ञ नुह: पातीं ~ न ~) ६, 15 


ठ 
(2 


तर ॥ | + 
हि 


॥ 9. 





गुरुजने , से थोडी | क्रिया | # आशिकं छ 

ई, ;-कषे सुनकर, थोड़ी शुभ क्रिया.ओर आंशिक "्राधम् 
करते. परन्तु जेकःनमे शन्ति -नी मिलती; तो कहते दकि हमे 
क्रोई-अच्छा गुरु नहीं मिला, ५८. अच्छाःजहींष्टैः हम 
पर भ॑गवान्‌ की कृपा नहीं है, या हमारी ¦ अच्छीः्नहीः"हे। 
न भ ", १ +" य्न्आनन्दः । एक इ, >= 7५ 
7 दुत ह ५ भि भूकर क~ 15 प्र अकिच्रन्‌ः 

४ ष १ धि 9 त ~ ++ भ" ६्जाकल्ः 
शरणाचन्द्र 


+, पभ ॐ =, ५ ~~ भ ब ) 7 ॥ 7} ४; न्नै ॐ 
9) १ 9 > है १ + ~ ४ 


1 ( ४ £ 
‡ र 9 4८०} प यैष ठ <) स ~ 
सू मल, ३४ श न ~ 
~; जो: मनुष्य नगान्‌ क्रो-छोडकृर- कुष शी "चाहता्स्तथ्ा 
भगवान्‌ का भजन करके भगवान्‌ से कछ भी मागता है, वह भुगरवान्‌ 
के. प्रेम का ४०५१४ 9 ता, यानी. उसको भगवान्‌ कु प्रेमं नहीं 
मिर्ती ह। उसका, कल्याणः भी, नही, हीता। 1 


र, च, भ. शनन (दु ~ "न #4 

ॐ ~} {न 3 = १ ई जीवनं त, ५ त > 1४ प 1); 
६ ५4 मनुष्य॒-कं जीवन मे कछ. भीः बरष्गौःतुथा मागि 
स्थान ही नहीं है । भक्तों को भगवान्‌ आवश्यकं वस्तु तो बिना मागि 


वि 4 ~ + ननी 3. 


नद्यो यु 


~ ~ 
४ च 
द न्धः 
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ओर बिना चाहे ही देते रहते हैँ ओर अनावश्यक वस्तु-भक्तं क चाहने 
ओर्मोगजिःर+भी, वहीं देत्रे। , ,} द 0. (> > 
अतः भक्तं कौ भगवान्‌ के अलावा.कुछप्रीमेवाहना, उरैकी>भूल 
ङि सिवाय ओर 41 नाहीं दै |  दिष् न 7 +*$ॐ 1 4 
ट प्क्तिःमार्गःकं सिधिकन्कोर्ती स नष रहनाहि ही सन्तुष्टःरहनाः 
कारण स्वै तँ सन्तुष्ट (हुएविनभ्मिनुष्य न-तोऽउदार हौः सकेता "है 
भरि नमगीन्हीसिकती-हे।" ; > 1 (लङनम र, 
 " उदार हुए बिनौ जगत्‌ प्रसन्न नहीं होता ओर प्रेमी हुए विना 
भगवान भरन. नहह 'इुदीर ओरेगरेमी से जगत्‌ अरिः जगत्पति 
दोनी प्रस्नः रहते है 1 धसलिर वैः मे रहो{ फा । ~ ज नन 
| दोष ओर कामना वाली!.मनुष्य निर्भय ओरं निरिचन्तं नही रह 
तेकेतो 1 दीषौं केःनाशःहीने पर भर्य"मिटताः ह्वै ओरःकमिन्नाओं के 









निशं दीने परेःही चिन्ता-मिटती "हैः 
ही छा का -ग्रदुभविःहोर्ता है हस .दृष्ठि सिः स्वृ % "सन्तुष्ट 
उत्विवरयकंः र च षद्‌ कए + । } न । > "पुष 


| जो मनुष्य पराश्रय ओर प्रवृत्ति को पसन्द करती ट वे "भं 

सन्तुष्ट नहीं रह सकते। स्व; मे स्न्तुष्टि एवं विश्राम में ही जीवन 
हैःजी"इस बात को स्वीकार करता है, वही 'स्व' मेँ सन्तुष्ट रह 
सकताच्हैः 


हम पराश्रय ओर प्रवृत्ति.को पसन्द कर लेते है, तभी हमारे 
जीवन मेँ दोष ओर कामनाओं भ्की ' ऽत्यत्ति होती है ! 


जिस वस्तु को हम पसन्द नहीं करेगे, हमारे पा्-ण्डी हनि पर 
भी उसमें हमा मनं नही लंगैगो।उसकी ' तरफैःहमीरी खिचात्र नहीं 


टो ग] ॥ 3 त *3 ११ $ श्प रिष 1 [ ऋः" > }र भ # 9 
2 9 ` $ % लगि (र (अ 
+ ससत कुर 1 सुरन ने "धर श्री 


याद, आएगी, उसकी खिंचावे होगा ।* ईस॑की चाह पैदा“ हो 


जीरके वहध्यारीःलगने-लर्गेगी [र "^ । श्ण त 
नि लि । 0 वृ क्तात तितः त नम 1 नम ह (ना, 











१ सन्त्‌, द्ल्लोधन.९* ००१७, 
[ऋ ष्क > गा न 2 21 ---3 - = डः ,-, ” +. ध .- | ऋ > 1 
५ परीष्यादोश्चन प्याराःलगत्त अभ्रिल्नाष्ामैदाहोना-श्यदीनतो्रभजन 
विचारक; इरः (साध्ीध्कहादिग्र) भौर श्रद्धालु तेपभिज्ञनः) 
कह दिया । यान्न त्रिचर्कि,तिःकटहःदवियाध्वित्नाशी को, नाप्रसन्द्र कर; 
- दो; श्रद्धालुओं ^नेःकहान्अवि्राशीः को प्रसन्दध्करो५ , 12 „६ पि 


"प ् ।श् बभौ ।। १ रि अनन्व ५.1, + कि 1 अंिन्रनः 
113 न 9४ 1 192. नः ॥ # उ उन्‌५५ । 1१ + ध 
{ 7 8) न्नै ~ 1२ २ ८ जानन † रि अणुद्न्द्र गध 

फ १५१) १, १{ {> 1 
` १४६ कर { {त ४ (८ श ) + ०१ प्प एर 
`" {० त प्राप न ननः, 21४ हले ह तष 

निज स्त्रङ्ष्ट। ~) 1 1 10.13.112. 
`  चाहं-रहित होने का अर्थ. केवलं इतना शीहैकिरअपने अपक 

सभी. करे-लिएासम्र्पिव,क्र “दो, क्यींकि, जो भीक निएनर्हह, ठ -के लिएनरहीहे,. व्ह 

भु क्रः्लिषएभीजहीः.होतां। तान “5 4 1 ४. फ उ 

५» एसां कौन है“ जिररीकं मेन मै स्री कऊ्तिर्णि्हितस्की षोतष्िः 

हितं *का` भौव "है > उससे उसका भी. अहितं नहीं ' होता"जिंसने" 

उसका अहित किया है। वृह वही है, जो चाह-दर्हितं-है | धिष नि; 
कएब्दूससे-के 'दिएदुःख्को. संह संहते हुए भरम भे थह भावि रहे 
कि, हेर { दुःख^दैनेध्वालेग्का' अहिकः नदो उंसंकं भलि ही) 

] उसका मला -हो-जाएगौ, तोः उर्समिं दुःख देने कीःश्रवृत्ति-नहीं होगी 

4 क्योकि दुःखी होकर ही ० को दुःख्देताणहैःचसलिरए 


पाप तृबःतुमसे 
हाग्रा. ओर करतुम्हे क्रोड ्रय॒शीते क्ररकप्रकेगयः 
\ क्योकि तुमने द्विया नदी.हैतवहुत्तुम्हैमिलेया काति. ए # 
अतः साधन में अस्वाभाविकता' ओर असिद्धि नहीं है । किसी 
4 कुछ न चाहें ओर किसी का अह्ितुनरे, तो भक्त को भगवान्‌ 
अश्न) क्रो चिर-शान्ति ओर दुःखी को दुःख-निवृत्ति मिल जाएगी । 
4 पुरन्तु्ुसाधन हमारे जीवन का बोज्ञ मालूम होता है। 
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साधन ओरं जीवन शौरी इतनी स्वौभाविकरतौं ओ ्जीर्नीप्वाहिए 
किष्ठसंर्का भास हीर्न होष परषाजःसाधनभि श्रमः क्यो मालुरकहोती 
हे इसलिए कि सीधन्कीष्ओीवश्यकताःव्ही है, सार्धा मे प्रियतं 
नहीं हे, जिसकी “सेवान्करे रहे है; उसकै.अपना. नहीं मानते. +: 
ज सधन की अस्वाभाविकः&र्ग "से करेगा तथा जो साधन 
रिवम दी सधे मानेगा, उससे बहुत बड़ा असाधन होगा । 
इसंलिरपप्सिन की अभिव्यक्ति जीवन में से होनी चाहिए, तब साधन 
मेँ स्वाभाविकता आएगी । 
मानँव-स्ीवन' किसी कर्म (काफल नहीं है, वरन्‌ अनन्त की 
कृपा शाक्ति से निर्मित है ।.इस जीवन का आरम्भ किसी की उदारता 
मँ सहित है । मिली हुई वस्तु को अपना मान कर व्यक्ति दीनतो तथा 
अभिमाल्रकीशजन्नि मर्द .होतो दहता 1, । + 
= .पंनेः भवना निन ओर अभिर्मौनिः क्र 
विश्वास नहीं हौ सकता । दीनता 
वस्तुक (अपनाए न अपना न्भानत्ने ।से। पिचांरशीलःसाधक्र नप्रभु्विश्वासी 
सौधक्र) ओ्श्नौतिक द्रः का ज्ञाता्ये तीनों किमी सभी. वस्तु कोः 
प तग त „छ (८ 1 1 = ¡ 3, ^ "५ 
£ मरह. देने वालेः्र॑भुनकी-दरय्ालुता, हैःकि उत्रके$हीरसामन्र वयक्तं 
उनकी"दीः ह्ई्स्तुं ओ काः दुरपरयोगरकरतेरहफिद्श्र वे वस्तु "दैत, 
वत्द्निहीगकरतेत-पेतेः कृप्रालुश्नभुःकरो हम अपरनानहीं प्ात्रतेः यह 
कित्र्नीःदुःखदःत्रात, हे "> 0, १ रष पि > 
2 आपके पस अप नाभ्किरैके-कुरुनै, तौ "अ्वि भनि फ 
पक सकंते वदिं अपरिके पार अना करके कुः नीः 
तौ आपं भवां कें -अपिनाकहसकर्ते है, अरि "वही जीवनः का 
सत्य है| ¡1 4 7 +^ ४ फ मः कहा रका 
{7701 ए च < अ अर्विन्द 17 ५ ४1९ ¢ 
०१ मोर, + कनद 1 ५ (~ ‡ भ न किचन 






= न = [8 4 शंरणी्नन्द | 





च >) 


"=+ (11 ~ +1./ 411 ~> 


^ म~] ^~ {~~ छ 71, ~ 4 


९4114. 1*-.4 ^<1 ^~} 








* सनतैङदन्योष् “~ १७५. 


कि भ ति ^ णं "भाम 1 








(~>) 
| = ( स्र) 009 54 क 
म्र लि स्वम्‌ स्प म मठि ! (4 
। ॥ भ, १६॥ | १ द © ~+ ४ [= 


; & -पमानर्व ले.किसी की -सेवा; किसीः-का प्रेम (तमन्म-सध्य) 

ही षकः दाम नदीतः रमक लेच ॐ तृत रीः दती 
मुटता- बरी नित.नूब्,व्रद़ता नही एतु है ।-प्रारन्शक्तिशत्रा (नाड 
होता है, परर विश्वास" का नाश नहीं होता|. अपने-द्वारा"आपत्र प 
| कृवीकृर र किया है-कि-प्रभु.हे-ः यह्‌ सेः भजन. का आरम्भ होता" 


 ‰---विश्वास्-इत्रना.वृदधं ओखस्वतन्त्रहोना) तराहिए रि शाङ्क्रचादि 
कृःप्रम्राण्‌ भीन होःनक्रभी.आपव्रिश्वास्कद कि -प्रभु 

| मे से प्रभु विश्वास्‌.न, निक्रले, तद्‌ श्रजन ' होगा । जिसे को्<वुसतु 
प्रिश्श्िति आदि.सुख नहीं दे पाती, ब्रही-भजन करता ह । जिसके, 
्नीवन्‌ मेःनिरपेक्षर् की भोगि कै. वहन विशार कर संतत ह 

| जगत्‌८स्र, अतीत [जिसकी आस्था हैः -वह "विशासि कर 
| भजन कैर. सक्तां = ~ 2 

मारी जो कामलार्पहै. वे पूरी, हो नही 

॑ कराभनू-पर्ति ओरं मोष ८ वाला 
| सक्रत्ा ईश्वर से प्रेम नृं शर सकें 


~ र ् 


त 9 






| प्रापे / कामेना-पूर्ति 
ददो. दिलं-दे सकत]“ह1 परभुमसे ह 
¢ । १ < $" =+ ~+ , + 
| -सीज्तः ८. । 1ॐ आनन्द ¦ 1 9 <+ + | व. 
ॐ ॥ ४: ~ "व 
पो ह ^ # ४ ‹ ध 


+ `  शरणानन्द 
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[ क हि क इ  । इ.)  _ ह  _ _ ऋ [ग्मि [ क | 
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मेरे लिड्‌ स्व्छूप । 


जहौ तकः हो सके, कु काल्‌.के लोग शान्त्‌ ष 
करै, कारण कि प्रत्येक कर्यं कं^मूल भ यी श्रम के च 
होति 8 यानीं शरमं केः मूल भे रमैः रहितं ओर ६५ 
त कषरमरहितं होनी "यहु समी? कोः अनुभव ह प्रत्येके गति क 
मूर मे गवि कं छन्ती स्थिरता हि । यं प्रोकृर्तिक 


श््ञानिक ऋन्काेनत के | मनि के 


तथा है | {15 भधर शरु = ३८ ह, ++2; 


। ५ पटधेकं रकर्लयकी उपसि चे पूर्व ओर रत्येकं संकल्प की पूर्ति 
केुश्यात्‌स्वभीर्व सं निर्विकंस्वता रदवी दीद दं र्नर्विकंल्पता 
का्वाम ही "नूकस्तत्सगर्ैतणिसेरीः आवर्श्यक शक्ति कं विकि 


होता है 7 1 "ननन र ना ण +> {~ र „१ [गृ ४1 
, म्सूनेने केः शभः पश्यत! श्री 
९४६ ५ अन्तम्‌ ्टोगी वहं 


(४ भू - 1 प 


"साधनं ह पर 












भी | 


सुपर ह को स्थिर कर देगी । ४ न्प क यरा । ` 
| ध ॥ क्रथः = 1 
९] 





111 पो ५५ 
भव्‌ सही शानत) 11 | २ इसु अहक त भार अ ४ 
हम नही म्‌ ही प शावैसेन्‌ 
दोठनाः न सीचनौ सीप अर्धोत्‌ इदो को भीतर बाहिर 
से शान्त रहने का स्वभाव बना लें, तौ बहुत लाभ होगा 1 =. 
ॐ आनन्द्र । 
१ अकिचन- 
1:75)8 शरणानन्द 


म" 5 । 








¡टितः ष्ठ 1 ४ ल ए र छदि छ कष 4 रित एकी 
` षठ न [नी £ पिष ए शन ए शभ् द "नाष क 
। उपर्शतश्धक्‌ शषदातुक्ल्छ ! तमीप क नीप 7८ $ प्रा उभी 
| गिवर्तनीर्नष्दुलो किभ्अर्ययर्नं सधं निर्मोकं भूमि है न्वै 
४ प्रश्न यह है कि वर्तमान. दशा. का अध्ययन कैसे! किथा लज उघ्तो 
निजविव्रेक केःमरकौशमेःअपूलीः छस्‌ वि क्रोष्देखाण्जा ए ब्रीज 

रूप "से विद्यमा> ओर उस योग्यता. को_ खा. जाए" | 

सुत धि किः स 


"नियम क्रिष्विदयमात्र रुचिक्वी पूर्तौ दुनिवृननि ॥ विना, 
्रास्तपरिक जीवर कीःमाग्निनही य सक्रतीौष्यानीदसपरिवरतन शील 
्षपामगुर भीर््रत्रासि सुकिकतिनरीभिवं शिक्रतीनति (माचरे $ 
| एवरतेमीनि्दशःके अध्ययनं सर्दी; बाते सष्ठिदिसर्ददेतीःह) 
` एकतो यह किं इस परिवर्तनंशील. जीवक प्रि अपनःरागं है, ओर 
दूसष्धेनित्यु) जीवनुकीपललप्ना धीः यही दं कप्नी्वर्तङ्गान मे 
विद्यमानं रिचि; है । 'पर्वर्तत्रशगीलसेध्नो हस्रा रागहोरेरय॒ष्ट् 
सद्कीनिवृत्ति हि, जाएओर नित्य कीतर क्री-प्रग्ति हो" जाए इसी 
करः्लिएरस्ाधक्रनिमूष्फिर्किषपेका हमै 1 -निगश्रि. तक्षी 
सकता है/जक्रहहम -अपनी, तर्तमाक्त दशाश्रधागीभिस्तुद्धिक्िको 
' श्दरीभरकििक्षान तत) नण त प्रकनात का ए 
, छि ्रस्तुस्थिति क्रोजाननने विज्लिएदहमे-श्रपनेशसभीसं कल्पो कर 


क्रतीप्रकार.देखन्ना। 1 कल्पःठि "विवेक्व्रिरोर्धी\ रै -यानीःक्रिसी 







यानी जिन्हे हम्‌ पूरा 
[ नहीं कर सकते, उन्हें प्रभु, [अथुत्रापविश्त्र के समर्पित कर निश्चिन्त 
, होजा्वा है। ठेसा अनुभव मेँ आया हैकि कालान्तर मेँ एेसे शुभ 
| ५ पूरा करने की सामर्थ्यं स्वतः आ जाती है] 


शुद्ध संकल्प है, ओर जिन संकल्पं की पूर्तिं मेँ किसी का 














अहित नीं है, वे स्वतः पूरे होते हैः ेसा विधान हे । अशुद्ध संकल्पो 
के त्याग से निर्वैरता ओर निर्भयता आ जाती हे । निरवैरता से देष 
मिट जाता है ओर प्रीति की जागृति हो "जरि षे अरि निर्भयता" से 
आत्म-विश्वास मेदृदत्ः आग्जाती है-ओर अपने -स्नाधन-में अविचल 
श्रद्धा हो जात्री त्री दै 1 41६. ९. र । ५* 
„ ^ सीध्ननिछ -हीनि^के लिए हमे इने-तीनंःपरशनीः यर विजा करना 
आर्वर्यक है ५#& 1 ~ 7 " ` ¢ 1 छ - 
(थ) हमें क्या, करना त दै? ®" 'क्याःजार्नना हे ? (&) "हमे 
चने कौ व्रा मानादि ए३सार्धन कीम्दष्टि स हम प्त "बल कम 
सदुपंो श्तथां त्रोप्ते्विवेके कां आदरः करे). वल.के सदुपयीपा 
से सभी निर्बलतायें मिट जतिी ह ओरं विवेर्क के आद्रे नासमदी 
तियीजाती दैः ओर ि.सतहताअ। जाती है । निस्ते जीवन 
ओर ज्ञाने भेद नही. रहता | भेद < न 2 
= है ईन्द्ियों कै. दारा विर्षथों को कौर शदिः के द्वीरो रीर. 
वस्तुः परिस्थिति, अवस्थां दि कै~परिव्िनीं को "अनते € जवे 
तक प्रणीः पर इदरिय-ज्ञान को प्रभवि हता णैः ठव सकत्रोगश-ओग 
हेष कि उत्वि होती रती है" जर्दबुदधि के"ज्ञम कौी्रभौर्वदोने 
जगती तवि: नत सीत ये -कर्लध्ताते £) 


क्षौर अचिनिःतध्यःकीः प्राप्तं कर कंते हैाक्योकि सिर्धकि की कोई 
न होती द, ओर इसका कोईदायित्व -भी होताः वमाश मनि 
अविनाशी) रस॑रूप्‌ ठन्‌ का ल्मौरुमारा -दागिनि-हे=-अरते पति के 
| हम प्र्प्विं संदुपयोणओौर सौर विवेकं | 
र {५ 5 ९ ~ > जौ * + "^ 
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-कष्वलिजो-दम्नरे. विनाःरह'सक्रता.है-उस-परःक्रोधुमतैःकरोपष्ठल्न 
द्देष' मत्त कर्यो। किसी नेश्मदुःखरमद्वियदैः:यदि रेसाश्रतीत्त शीतौ 
दं्समञ्लनित्रीहिफ किरदुःख दिकेष्वलिफएस्वयं दुश्खीनष्ै.दिसलिप्ज्सति 
दु-खषद्रिया् दै अतः्रहाससा- की, श्रात्र है 1 प श | 


प्म ष स 5 हो न्ता नीः 4 शेषं 
नही शरा ऋ तणने 9 पू कषक 
ग्नः ४१ १५५ ५२६4 प 
१ र 4 ४ 
म | & ओ हैर क प १4 ष्णेता ल 
" प वजार नीट हओोप्रमिर्होअद्धिसाः ह उदं 
निरसतान तदी हि दसण्द्किविसत्य-ओरः अदहिसाग्ठे प्रतरते 
जीवन्‌ पूर्णं ओर सरस्‌ बन्‌ जाता है । हिंसा-युक्तं जीवन्‌. ग 


ओर अहिंसा के जीवन मेँ योग है । इसलिए क्षमा मोग कर.ओर्‌ क्षमा 
प्रदान कर वर्तमान जीवन कोसः बुघ्नाओ । 
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विरोधी श्व्ीदालेवितिव्अर्पनीण्तीमं््यरहि भान जिन्हे हम पूरी 


नरौ्कराकते दभु जिथवाप्कििककि मूर्ती कर निशित्रत्तरहो 
जाना हे। रेन अनुभर्वमे आगरा कि क्रालन्तरगरैषटेसे शुभःसंकरल् 
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प ५ द रीष .५ ५८२५ परी १८ ^ ग 
न थीम + छि एम प्न नवन्त कः 


वि्मानीतहुई.सत्तिकी्अस्वीकृर्विहहोतरे र तत्त्ुष्दष्ोती है 
तत्त्वै-दृष्टि मे .भिंन्न क नहीं प्रतीत होता {भार्वाकासदभार्कहो चेम 
+ की कुष्ट नही 
१» 01 दृक कि दष्टिदानो म हीःसृषठिः कुष्भभावरहि-+ 
सष्द्तो करवलूर्जए क्रि भोगरतः पत्री 
8 प्रधिः, चि, म व्क ष्की 9 तनि कद्र 8 
ष ओर सुषुतं तीनो; फेस होनेप्प्र्ुरीयात्रस्थः 
य शकर (1 तहि ।वभधतराः (1 प ्कहिल्नीप्रो8 ५. सलु सूक्ष्म , 
१ 2" सजुः होत नरं । श पाजि 
ग्म जोनुभव्‌. त्र व नमूष्षकपएी 8 
भुवन तास्वहे गिर केकर कारणस. 
रितमनमीना तप वृह सुषुशि {लति टि उमृ [प्य 
। ४ गग्यहफ$विच्ल हिकतेडीऽिर्विकंल्पास्थिक्तिक्परप्ततर होगी र ' 
दिर्विकलप्रःस्थिति सेसर्ग होो्प्रािरविकरल्फीरधै होगोएजोऽतीनीं 
शरीरो से असंग करने मेँ समर्थ हे॥अथगवायोःकरिएकिनिर्विकल्पिः 
गि दोनेप्यतीनोत्नयेगेल जगतात नै मूहीः यावहा है । 
ति दत. 5 प परि ॐ भतविरपि ग्ण कष ` 
¢ एष्ट कफ कि नीच्या धिप अकिन्रन- 
कान्‌ 1 1 च षन कग नौ कष ५4 ए शरिणानिन्दं 
ग्रह [४ एव = $ 1 उ रफ क $ श 65 -क 
` ` 4 फफ गूर (हस्ये कि दण्ट कषु, ; = प 
6 ^, ~ ,.1 # ¢ 4; ४ निर न्ग 
19 (0 "20 कष 0996 क | १ ८1 11 
प # वापी गीतह्नद्य मिलातष्योहमरीकीगः दे । शरीर न 
शरीरः कीः कोई अपेक्षां नहीं मालूम हौती। शरीरके चरने का रथ 
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लोगों को भय है, वे विचार दृ 4। क्या शरीर को सदैव बनाये 
रखनां सम्भव है ? यदि सम्भव नहीं तो शीघ्र उस जीवनं की: ४ 
अनुभव करनो चोर्हिये अथवा खोज करना चाहिये? जो ईर 
विनापि तक त्म ह) सेभ्िितीतः.जीवत्नहिःष्डसकी 
खोर्जः शरी ८ । ए पी ~ स 


धराः क्क विरि धत्करमादै्कि सरक "सहयोगे परकेदिनिहिमे 
कयो करष्सककते-ह/ भं 
रश पविष्वसूर्वकशरिणा गर्त होभसकते हिचि श 
र्थ ककल इतना ही है कि में वह नहीं चाहिये, जो शरीर ओर 
(कीतंहार्यत्‌हि सेश्राप्क हती हैम अर तः+ „7८ 
मपू वेशि रशी्शरिससशहम गिक पर्किकलेरोतात्रि भो 
ह जिव तंक इस संत्यश्काःअनुभव नरी 
'ंसरमोरंस्सारेसे सन्धन्ध.विच्छेदः नही-हो संकेत 
सार्थकपिनधको छअपने-मेदसर्न्ुष्ट"“ नहीं कर 
सकता। अपने मै. संतुष्टं हुये बिना ऊप कै अपने 'रभस्यिदप्की 
प्रणति नहीं दोन्सकर्तीपि मेन्सनतष्टश्वो नीहि वास्त्तविकेर्रोग हे! 
यीर्य7की र मेश्षोधओर परम मिहि हग बोध भौर म्रेकी 
प्राप्किमहीरजीवनीन्कीपूर््ताष्दे ५४ \ प + क प $ 122; 
4 7ससरक्च यंदि चरस्थति के सदपयोगंने ई प्रप्त 
परिस्थिति का सदुपयोग लोकहितं भले ही हेतु हयो । उससे अपुनी 
वीस्तंविक मौँग पूरी नहीं होती । वास्तविक मागं की तीव्र जागृति ही 
उसुकीएूर्दमे हेतु है । वास्तविक माग काम्‌ कोखा लेती है। काम. 
रहित होते ही देह का तादात्म्य टूट जाता हे ओर फिर साधक बडी 
ही सुगमतापूर्वक अपने को अप्किमे)सन्तुष्ट पाता है! - 


प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग 2 उससे 
"ध लता अतुश्यम्भावी व | 
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-- = = ~ 
ध्य न्न्क्‌ = (त ङ्कः 3 


स्त्य द नन कवषः 
+ ् का शः 
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करकेम्दुरप्रयोग क्रहरने. लगते ह अर्थात्‌ःकर्नव्यः सेच्युत हो {जाते है । 
ॐ श्येदि 4 चात है किक कारेपोतिरधधने लं कोदुरूपर्योग 













करे" तो" हमक प्रात) बेलेके दुरुषयोग "मे रहित करना 
छा ।-इसी -कौ कर्तव्यः कह्तं ह 1 श्यह््तभी सम्भृवहोरगौ जवं हम 
+; 1 छै अपितु स्वपन दः य 
मेप्जो भद त॑ ० हे^एकन्ना की 
छ पोषक है कोङभी मानवं बलं 1 भै समान 
नहीं हैष व वरत्वयं की जनसी है सम्नितां भै प्रवृत्ति 
सम्भव नही ह एकै सकल दतर स्वं के कंय कमः अ सक्ती हैः 


किसी निर्बल केही काम"ओ सर्दी ई एकं जाक॑टरर दूसरे डाक्टर 
के.क्या्कीर्मनआगसकतै हैऽकिवैहातो किसीःरोग्री करि्टी काम आ 
सक्ति, नप्र । ४ हारा क तै क्र 09 
इस दृष्टिं से यह .अस्मानता ही हम सुबकीः क्त्य निष्ठ होने 
की प्रेरणा देती हैः"जो-प्नानव{मात मेका प्रदान करने मे समर्थं है|, 
ओहसे हमे इस सत्य का भी अनुभव होता. है कि कोई गैर नहीं 
छै.-र्ध्रात्‌ःअनेकृता में एकता का दर्शन होता है। 


इस एकता के अनुभव से. हम्‌- सब्र बुराई-रहित हो जाते ह 
क्योकि अपनों के साथ-कोई बुराई नहीं करता । बुराई सदैव भैरों के 
साथ होती ह "कई -रहित होते ही.म्‌-योग्. के-$धिकारी हो जते 

योग सामर्थ्यं का प्रतीक है| यहं सीमर््य हमको -उस तत्त्व 
क्षत्‌र्करिः कराती हैः जिससे! हमारी जातीये एकता"हेष¶ 





(५ => १६५ } र समि, । कः 9 स्वान 44 
^ “तत्साक्षात्कार होत दीम ४ सव मिर्टकुः ददरः 
प्प्त-दीतरी. 4 सृ „स को, नप (4. मोम 

| (4) 
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सहजगतिं उरसं 'साध्राज्य म हौती १५ 
नहीं है। जरह प्री प्रेम होकर प्रमांस्यदं कौ रस प्रदार्न-करने म स्मरथ 
ह पाम ह. १" ५ {~र 


१५ मिद का स्वव है र व्यद "ॐ „11. 1९३ शमी ६ ध जव १.८ १.7; +£ 
च क = ३ # (क + 













* सन्तु उदनो ° * 9८९ 
ज्नीत्रत में हरं व्यैक्ति,-वस्तुश्परिस्थिति मे.मेज्नास्मरद कृषहीदर्शज होता 
हिः{विषमताःसुप्रता मैःविलीन.होःजात्रीःहै ओर.इस-सत्य का-अनुभव 
होताः किः एक ही अनेक्रः हैःअर्थात्‌ कोई ओर वहीः"हे ४*अप्त्ने 
परेमास्पद ही नानाभखपो. मे. लीलाःकृरडदहे हह अनुश्चवःहीनमानह 

-सर््रःविकारे सेरहित'कर क्िभावभ्का. अभाव कपूरा प्रद्राच 
"कृष्न; है, ट , ए > { नङ्क \ रि 
& > अतःभ्यदि, हम.सङ््‌,जीव्रन के. इसः सत्य र अप्रनायेःकिकोई 
गैर नहीं है, कोई ओर नहीं है” तोध्सफ़़लत' नि्चित-हे 


#1 क भौर 5 1 1 


८ । ह आनन्द । | 

ॐ, ४ अकि्च॑न- 
शरणान्न्द 
(€०) 2 व्क > 

मह निजस्वरूप 4~ ~ च सधमहा्युष्णव नव्दै-+ "मारय ^ । द) १. ध गि 1. 7111 
¢ > ~" पमष ज 11. = ४. धप क छ हषा [51 ^ 
~ ग्रह. जीव्रन्न का-सत्य पि अलग्रदभष्टा, वृह अद्गाभी 
शरलर (८ जा कभीमिलगा्वह)खवर हश ई।.वस्तु 


प्राप्त हे णी 4 4 6. 0 श 

हषी 7 की हम्‌, सब, अभि 1. हमं. से. वह ˆ न 
01 
स १ ८ >> र्न 


2.1; =) ३ | | 
, यह अनुभव्‌ क्ति 2 ॑ (4 नह व को 
















= 
तिम वना 1, 1 मवा 
उत्पन्न होती भैमतां के कारणं ही शरीरादि वओ से तां दात्य 
पर ° > _ 1८. 
होन पर्‌, न की! जम, हे । कामो की “पूर्ति ओरं 
$पूर्तिीं वकु सभ्कौ दुसता"तश्ा दुःख के भये! मे आबद्ध 
करती | ^ ५१, 


1 ^ † रकष, 








~ +“ दौसित्तन्तिथा भय किसी को धीअभीष्टः नही हैः किन्तु प्रमादं 

वशा-भानक अप्रने को प्रय, चि्ताःतथा नीरक्त मे भवद्धकर्रलेता 

हे(भ्यही ;व्यकव्तिगतःजीकन कौ-असरफलर्तीगहे इस .अर्सफट ता का 
कन्तो सकता हि परन्तु ईसके-लिएीर््येक+मानवन्को पिले हुएःकी 

नमता तथानदेखे हुएभकी -करामनाःकाःत्याग करनी आवश्यक है1. | 

मिले हुए का दुरुपयोग न करने से कर््तव्यरपरायणता। ओर मिले 

हए कीभर्मती केश्त्याग "से असंगरतीः स्वतः अभिव्यक्त हीती है उसके 

पश्चात्‌ अचाह-हिनि कीः.सामिरध्य "अती है। = ˆ" १ $ 

2, तुम्हारा अभेदस्वेरूप 

र शरणानन्द 


४ (६१) 


- मेरे सिजस्वरूप्र । 






पराधीनता, नीरसता एवं अभाव मे.आवृद्ध ~= 
े दासता एवं दुःख ॐ. भय > आबद ता ८; $च.नीच 






र उदी श्तौ ३। इस समस्या कोस्थ न तभी हो 
सकता है, अकं वेदुर्वाणी पभो आदिक 


षरा -नत्धन्न्‌ पए विनाशी { -01. + {+ अर्सितिद् 
10. 
५ आ १ |: स्वीकोर कुरत १४ फ़िर, हीः १2 [2 ओक 

अस्तित्वं की अपने को -अर्ुन न अपक्षा "ही नृ 5 कर । 
परिणाम चह होती है ओरं से स्वतः विमुख, हौ फः अपन 


जो अपने. प्रेमास्पदः हैँ उनमें लग जाता । 
४ ३१ | 


9 ५ धि ; 
1 11 


रहता ई ओर वंह स्वभावं १ ५ 
स्थिरता £ चित्त भे प्रसन्नत्रा म दि 

नहीं होपी" ओरं उसके विना सधक मुक्ति एवं , 
अधिकारी नहीं होता। 0 





क -भन्त्‌ उदतयषप* 3 
=, गइसापुष्टि सेर्चिछेकान्सरक्ोर सेवर्ुटिकर जोगन 
अपना जीवन है उससे अभिन्न होना अनिर्य्टैी इसीएपवित्रतं्र 
उददेस्ी पूर्ति कपल $स्थावृमधसापवीत सेद्सभशनिमु के 
*अस्तित्कत्सहत्ओरअपत्त्र को ष्सरीकृरूविया। ट च से गण 
~ मानव -जिसके -अस्तित्व को. स्वीकारु-करताैसकां उस्न 

चितन स्वतः-ोत्रेऽ्लगताःहै 4०. लि छिन्ततपसेतपने को 
होना) 291: रिरो)" कत्र्‌ 

एवं प्रवृत्ति के आधार पर उसकं 3 स्कार करम] 


भ्र श्लु" षा त एन ५ ष्फ कि क गष. 
णम । 4 7 पी नमह पा ^ श्न करण ग्य रमि ५ 
द कन्नो = एषि कष फ 1४ कक 
श्न षि पथ्य $ दी 
क दष छित ४ ग किह ४ न फ 

न ~ क्छ शि पश्यो क त एक्‌ प्म 
रूष क व श 14 एल ¢ म क वन्का एष {कष्ट 
3 त ऊप ण ठ $ 7 
१ काः 0.) - 
दलं समर्थ॑सुम 4 है 
अपरौ अमूल्य प्रमं प्रदान करते ह प गृहस्य 
होता. है, जिन्होने.अपने दारा 8. कं अनुभव 


8 {द { 4 प्न ३1; ग {स 
भ्त दि 6: ५ ~, हद्् ५ र प - र । 
अर्ह विचार यह करनां है कि.अशरम पूरा 








। 









ए के आधार पर अपने को सुोष ष बडी 
0, (ग) र न, पूम्‌ । 14}: 
क {~ * ४ ठ 30 पलो (६ ४ ~ क १ श 
असमर्थता^्ने-जो अपने! अभी. ओद्म 


। कर्थ "हे "उनमें अविचलं आस्था नही हान दी], ^ न {6 
1 किया 4जाःसकतप्, है.जो ८4 समामे हो 
0 190. 





अनन्त दै-ओरःअसीमणहैउस् प्रर.विचारः नही, कि जाँ+सक्रती 1 वह 
तो आस्था का विंषयैःहि" 1 २ +भ किं क ~ 

आस्था कां स्व्तन्र ्चंथुहै\ उस पंथ पर वष्ट "सार्कः चल 
पाते ह, जो असमर्थतो' से धीत "हं । संपनीपअसमर्थर्तो का अनुभव 
मानद का.नसर्वत्कृष्ट,अनुपरक्त है = ~ ^“ ! 

मिली हई सामकं संदुपथोग करन पेर 'अविश्यंकं सामर्थ्य 
विना मग -ही मिलती. रहती है सम्य ्का' सदुप॒यो गाही" विश्व- 
शान्ति"का मूल मन्त्र.है। £ „४ ` द ^ च, 

„ सामर्थ्यं का सदुपयोग तभी सम्भव है, जब यह मान लिथा 

जो फकिमिला हुआ अपना नही है ओर अपने लिए नहीं है । सामर्थ्य 
-स्.सर्मर्थं की देन है! अतः उसके सदुपयोग मे अभिमान के 
लिए कोई स्थान ही नहीं है। 


जो सभी के अपनेरहैवे ही सर्व समर्थ हं। मिली हुई. वस्तु. 
योग्यता, सामर्थ्य आदि का सदुपैयोग उसी सर्व समर्थ के नाते 
उसकी विश्व वाटिका की सेवा म करना है। एेसी.सेवा कर 
सकता है, जो वाटिका के फलों की आशा ही नही केता” ”"" 


“ > मानवं जीवन मँ -सौ कूरने"की बात है वह ज्ञान के अरूप. ही 
दीना धाहिए॥ ज्ञान तिर कर्यं तौ अकर्तवय "ही दै, जिसका 
ध न मे कोर्ःखथानं ही नहीं, ^ ` ` ^ ` 
~ € 9 र 9 भ उस न ,* ङ 2 ध्य ,* ] ४ 
"कर्तव्य का ज्ञान ओर उसंकै पालन "की सौमर्थ्यं मान्‌ को 
जुन्मजात्‌ ग्राप्त है । पर मानव अपनी भूल से कर्तव्य से विमुख होकर 
4.49 जीता ध 
५ # ६ भित ~ १३. )} भ ५ ह ॥ 
मानव ने मिली हुई स्वाधीनता का दुरुपयोग कर अपने को 
अनुपयोगी. बना लिया है। साथ ही वह स्वय पराधीन होकर अनेक 
प्रकार'"की 3 अनुभ "करतां 1 यद्यपि" स्वभाव" से ही उसे 
स्वाधीनता प्रिय है।! “ ` १ ० क्ष = (न, "४ 
1 मारनर्व जगते कर भ्रति उदार. अपने लिए स्वाधार त्था प्रमु के 
लिरं पमी “होने दौः अर्विद्यंकताश्षनुभंव कररता ' है! पर भूल ' से 








* उल्त्जदब्योष्पन् * = १८६ 


{सक्तिं आबद्ध होक्ररःवहाउदारंता; स्त्राधीनतौ ओद प्रमःसे-वंचितः 
होरायां पमः "न ^ रि प कि गृ 


जिन्होने मानव का निर्माण किया है; वे अपने दुरे मौरनर्व् 
निरन्तरः देखति रहते है ओरग्रतीक्ष्करते रहते हैँ कि -मेरामदुलारा 
असमर्थता अनुक्रव .करे,ओर्नै "उसे षअप्रनाः तनू ({असमर्थततिकाः 
अनुभ्विद्होर्ने पर साधकम^कोश्नौः वेदना. होर्तीः द भ्रामय से 


सही नही" जाती" हे ] ¢ ~ द्र 
२४ ^~ 7, * उॐआन्नन्द {आरकर््द।१आनर्स्द ल तनक 

द र शणः +^ ऊ द्र क नि प णर 4 9 प्रेष्अकिचैनयं 
1 द्र =, 715 श्नः अत 12: {4 181 :शस्णीनिन्दः 


19 । भ ९ =. ॐ # र † ५ प ष घ ह 1५) +, { 7 6, 
^ ¢. कन = कद जः 
{क 5€ [गा # >» <, ८६8 फ ॐ "तन & [पि 
छठि ४ ,* ४ + प्रः त +" 
स्व्छ-मदलुभ्वःणः }५ इनः त नाह 


"ठ सध्या किती पथश श्यी ही रौ 


पने कृलालेचं ओर कर्य कीःरुचिः क ल्त कुर्न 
छडनेःसं अपने आपि ज्रतहती'है। इसपर यदि "कौर करे मियं 

छर्द 7 तो कलना हग कि पषले "दर्श पीने क श्वालैधं 
छौडनी हौगा! फिर करने की 9 र गर्लत करनी. -अर्पंने;आपं 
छूट जारर्गा. कारण. जौ किसलिए्‌ 


करेगां ? ओर जो गलत नहीं करप सक्र ठ्स कोराग भी मिट 
जावेगा ओर उसको विश्वा^श्री्रिलेगाध्ःष्रिर सत्य की लालसा 


५१५५ ऊस ५ प्व गष कै, £ ` - 
५ -न्सुही [करनैः से विद्यमाल्न्राऱ कीनिद्रत्तिष्दो जात्री है-ओरः प्रत्ते 
५ लांलच तथा कृरनु.क्री रचि; रा क्रीम्योग्य्रता-शरीघ्जाजातीः 
जु, न हम गलत: क्ररते रहेंगे, बः तकन त्तो हमारा राग ही 
[ओं हमं कहःपू के रर कग । इसिर्ए पहले 


| १६९ * खल्त.उद्व्योश्यन्र = 
। 7िकरईनप्शीरषे ओं | गःभाफल फचाह.दहिकीोचे 
ध द मृ श्यीरा की सिद्धिं मिर्लंती है; यानी शान्ति ` कीश्राप्ति 
- तीना छग $ 4 एकी णतो क हाना की 
1 तकमर ४ कदाज्यक्ररत्यंगि की निम्‌ हीषसन्यासं = 
क्रदेदियवष्भर.क्रिसीनसम्मर्यं तिशष दीक्षान्लैनप तौ संन्याक्ष 
9 हयतचिन्हहै /ैत्रल बदर्चिन्ह धारणऽकरनेऽ्सोःकिसीधूके 
-मुवितत त होती ~ ^" # = द (ष मन्दि 
१ 6 "मामः छोडनेमरयाहीन्वोधकापरडद्ेएवे मुक्ति की प्रंप्ति 
स प्रभु को अपना मान कर उनके शरणागत होने से प्रेम 











मं करना, " कछ न प्चींहना ओर, प्रभुध्के 
शरणागत हीनीःयहयोग, बोध प्रम की तैयारी हैः ओर इसी से `योर- 
बोध "परम-की प्रोप्तं 'होतीःहैगः ~ उ "`, " भम्र ठ 


जगत्‌ से. सम्बन्ध टूट कृटर-सृस अनन्त के साथ अहं का 
सुम्बन्ध जानि काः नीमर्ही धरी है] इसीः से. संब संकल्पो -की 
है|. ओर उस अनन्त को सकं जगह शंदमेदरेखनाण्टी 









निवृत्ति. ८ ¦ 
यपसदोमीर ननन कलतया न ९ {हओ्र-उस 

1 + ५ ल ही 

५ पानी 1 ः द 1 ५ व 


४ 4 की 
114१0211 
है मुद्रष # 1 म गोघामतलङ्मी कास [ज्व लिखा नै | 
~ 0 पम कनीदिमुडी्यरनेसश्पत्तिश्नासीः नः र ^ 6 क 
न पितं मूड मुडर्क पथिश्विन्यासी । क गीर फणि 
क्र. भाई सती साध्वी ध्नी ओर छोटे-छोटे अमि पर 
दीः चि करधरपवरिकरत्यागं करं जर्तं दै! शने 
कंहतै" हैश्छनकोकीतनि तथां र्र्मपिनं करि 1४ शक ६ 
~ {५ षि व स ३ सुपि धक (र वो वृष श जौ 
रष तोिर्वभिणहीकरतेःहै परन्तु तुम "तो अपने हो 








व ५ क 
शर 4 रमहीरे ऊपर ओरितैः}ऽन प्रीरियों के प्रति्भीः तुम्हिरां के 
कर्तव्य थां-इस' बात का तुमने विचर नहीं किया ५ {८* == 


1 # यदि यही; बातप्थीः तोःघरम्वयों कंसाया थि यदि -तुस.उनकी 
ममता कौपत्यायरकरघररमिं हीणसाथंनरहते;उनक्रोऽसदार्धार-ओरं 
हमनिद्रारदिनातिःनउ्नकोतिहीः कैरनाश्स्खितेकर्रक्षान्तोतिकश्नी 
उनकी भगवान्‌ ही करते ओर तुम्हारा कर्तव्य-भीभिूरा हो प्रनातानौ जब 
कह्न(पमर्थु्र जाते ति अलग्हकृराशपूत्रमु्रतीछ्ररतें । 
तुमने क्नो+भगघ्रात्कःपुर श्वि प खतकोसाश्ारप्रनएस्रजत् 
समञ्कर्‌ अपनेऽआराप्न मि शमु पूर्वक सहि 

दिया ङ्त अपन शा ए २ ५ 1 भजन र 


मल नहीं लगता तृ; कह 
मदु १३ 14 गवि 1५ नं 1 9 भिः ध | 
ठ 


त्याग 
> ५ +>] 
फ » छक 10 ह [लका {~ फ तु र म नि प 
प्रष्या & द ता, भधर त्रं ऊ पप्र नच्यः 
ध श्ट { > $ न 
८ पकनाणि र, र ८, रप्र कष्य ~ 10 ह 
५ "द {ष्टम पणयः प प {मीर (रीष 
०८१ न तिः {न ० | ककः ककर £ पपि ग ६, ष) 
डि व न (न ष्वा) 4 भा, द 
पकचअपर्तही भूल सेश्चपनी कवाद्-होतीःहै श्रहसर्वमा्यसत्प् 


 है। सिद्धान्त रूप से कैर्ई भी गैर नही हैः "ओर नही है;किसी- 


करदीः 


ननकिंसीः वृति सकी अप्व हमीर, सभी मै-ञपते प्रमस्मु(-हं। इस 
र स्वीकार त व परेक-साधुक. के लिए, ५0४ नवा, है. जदं 
दिखाई स गरः अपः ही 

1 भूल असुत नदी {पके सूल, को 
दारा.नू्माननाः ही अप्रनीःभूलः है| = ~, 
तेगधदिःजीत्रूल, मेःभूलप्न-षहोतीःतो,हद्रय.प्स्वभाव्रं से सततः प्रीवि 





| कीना लह्भाती ओसजीिज्तःभजन्द-विभोर हो साता; यह.वैधानिक 


। 


| 


तथ्य है। प्रीति किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नीं होतीचअपितु सभी 








सै जो.सभी के अग्रे है, उन्दः सै प्रीति. होती है1 धे ही प्रीति"के 
अधिकारी है| =. अ 4.9 

।५, (बुराई हित होचाःसत्सरंग शो ःसाध्य है ओरःभरला हो जाना दैवी 
विधान-है.भला्ईः-सीखी. जही. जाती, सिखाई- ल्रही,जार्वी बुराई- , 
रहितःहोनेःसेःभलाईःस्त्रतः) अभिन्प्रक्त. होतीहै-4.बुराई रहितःहो क्फ 
अरलाईन्यापक्र होतीति. >, =“ शर ल १» #' 
: * ‰शन्न्ति-सम्पादेन अर्ह शु दध हीतां है ओर फिरःस्वतः साधक 
मण्डुसकी वभावक खिनुतारं सधनो फतने-पफौलनेःलगती 8 1 इ 


समर्परपिर्वकं 
जकन 


दष्ट सै समर्फरवं शन्ति रत्रा बहुत ही आर्वशयकह ! = 


(१, ( $ ६५ 












1 ह ५५ पवष 
कांरण~उसका उपयम सु १ “की .बुराई र म क रहते हँ 
जिसका बहुत बडा भाग अपनी कल्पनी ही होवी है, रवौस्तिविक नही 


| 
ववि -बुराई-का ज्ञान तो अपने सम्बन्ध मेँ ही सम्भव है ओरं 
युती -सभसधकं सदा के लिए बुराई रहित होकर सभी के लिए 
उपयोगी हो जाता हे। 

स्ीवन सभी के -लिए उपयोगी हो जाय, यही मानव की 
वास्तविक मोग है। इसं मोग की पूर्तिं अवश्य होती है । अ्चाह हुए 
विना जीवन उपयोगी ह नहीं सकता । अचाह, होन.की स्वाधीनृता 
अपने को प्राप्तं हे। अचाह होना ही जीवन में मृत्यु का अनुभव करना 
पः भभमृत्यु "कं अरतुमकि होने पर अर्विनाशी, स्वाधिीर्नध्जीवन 

# रोती | 4 * „, । # आ * {€ 


होती है ‰1 "" 


"= । अर्ष $ जि वल. का सदुपर्यग; जान का आदर एवं 
ओस्थ-शरद्धाविश्वास मं निर्विकल्पता अनिवार्य ह1.वेल'कं सदुपयोग 
मः व परिस्थिति ्ा सयोग नित ओरं पीनः आदर मं 
विखौवीवे 'ओवनं की प्ररि है" ओर विकस्य रित विश्वाति , 
आत्मीय सम्बन्ध, अखण्ड स्मृतिं तंथा याध प्रिधत्ता की प्राप्ति होती 

है परिस्थिरिं की-सदुपयोगधर्म-विज्ञनिः है अर्वस्थातीत^जीवेन मेँ 
ही तत्वज्ञान है-एवं प्रिथता"से ही 'जीवेरन्॑मास्पदं के .लिंएं उपयोगी 
सिद्ध द्रोताः है,|. 9 च 1 3 “१; 0 = 





| "षयं 


ष € सन्त्‌. उदव्येश्चन १ ? १६३ 
( ४०५.८० को .स्वीकारःक्ररन्‌ः प्रत्येक; साधक्र. के, लिए अनिवार्य है । 
सत्य को स्वीकार करने प॒र सफलता अवश्यम्भावी हे । इसीःसदृभ्रावना 
के-सुश् सभी को बहुत-बहुत प्यार । 


चि  # # 


ॐ आनन्द । आनन्द ॥ आनन्द ।॥| 


अकिचन- 
। शरणानन्द 
१ 
न ८ “^ 
(५), 


[सिजः स्वरं = ०४ एं प „र कज । = 
म लि सवकप + --, ५ ८, 
जब भगवान्‌ ,हमारे.ह-ओर. हमारे भीतरी, त्तो फिर चिन्ता 


कैसी? शोक कंस १४. “वह "सर्वसमं है, उनकी महिमा का वाररपारं 


नहीं र र्त ¢ + >. श, उनकी सत्ता नहीं “खि + 
महंतो फिर भूय ॥ सेकंड बाहर नहो, 
से कोई अक्षि नेही.र्तौफिर्यपश्चत्तिप' केसी ? ईन्‌ तीं का अपने 
ज्विनः मँ -उतार लने वालै-मनुष्य के अनन्द की"कौईं सीमां नही 
रहती । क का त 


<> यदि भगवान को री पसन्द-कंर लेत हममे उनका प्यार पैदा 
ही जौर्थर्मी, उनकी थोद अनि स भौलग जायेगा |यदि 
हमे उन्हीं कँःनौति सव कौम क तो विरति कभी न होगी . 
भगवान्‌^प्यारे 'टगेः रनक यौद वनी रह? भनं वग जवे, इसी 
भजन 1 | भक्ति * ^ परहित्‌' वं 18 , सवकं 
का नाम्‌ भजन है। युही' तो भक्ति है ।' परहित का ' भाव हौ. सबक 
सथ^सदुभावना होः यही प सेवां है }.कुछ- नहीं चांहुना "ही तौ त्याग 
है। र्गवान्‌^के समर्पण जीरनाहीं तो प्म है (इसी काः नाम. सच्चा 
भर्जन है। अपने रथान परुठीकर्वेनं रहत सभी धर्मात्मा है । ` 
काम छोटा-वबड़ा कोई नहीं, है “अपने कणाश्रम के अनुसारं 
रही वनां रहे-यं धर्म है 'विरचीरपूर्वक ससे असंगं रहना ही सच्चा 
वदन्त है). श्रद्धा-विश्वीसं पूर्वक भर्गवौन्‌' की शरण ग्रहण "करना ही 


वैष्णवता्हे  !ईन वातो के जीवनं मे-आ जाने परसभी का .कंल्याण 





2 ८ ५ सर्च 
1 ~= द द च = ८ ~ = = द र = 
हो 


; सताः पवतिर्लष्कयनन्सन्तयी क्रियध्मोक्तककभी किसी कां 

जशो तक्षता पल प लिक र फ एत 

1 उवः करु ^ किक दमक 

५ र + नृगः ५ श रणागुश्द 

४ ह 
नण 


६ 
॥ 1 
धयै 


२ ऋदु ॥। ( य ह ) क 
`साध्क मदालुभएल-! = 
देखो.। मायिक पदार्थ मरि एेहिक सुख; यह ध नाशृवान ग - 


^ 
१ 


3 















इनमे ममत्तरा आसुक्ति कृरना तथां इनकी कृमूना युर 

कारण वी ददिम द | १ < ६ 
६ ४6 सग ^ ©+ 

शि ५ ¦ 7सुक्रि धमी तो्रनक्‌ 

इः हर दुःखष्त्रफूपःीकहा्टै 

हतु नाशहनिरदि 2 प-कर वरिषभपत्रा प्रक्‌ ब्रिग्रड ` 

लेना बड़ी भारी. भूल । म 

प एद्खोप/ एक ध केसी च्त्युबह)पने शम्तकातिततप्ररि्रम 

कुरा त 


क्रित ग्रप्रिश्मःकती (4 ४८ ॥ 
ररणा तिलः भ्मरी | &# ` 
0. ओर लडका -लंड्की का 


1“ | 


दिह कुकु रदी 2 0 त) (न ४}. 
1 प्र $ तः इसके प ९ 
प श (५ ¦ 1 हर 


५४०८ ममृत 





{खः {ल 


म द्रात ५) नि पुव १. 
%। ४ -परेलुक, > $~ ४5 पमद्ध - 
17 यद्विपेवा-प्राव.सद्सरोकेः कै ओर भग्रवानुः कामन 
कृरेप्तवरतो.-तकूुमल्याण-ईी- हो -जुप्ये भप्त दुन-ेदिक्‌ -सुख 
ओर पदाथ (1 -दोध्जीने नकरकाराफ़ाभात्रा  लोक्रनमर 











° सन्त्‌ उरदलयोषन “ * १६९ 


[ 1 [ आ ,,, षि, 1 कः कनीनकः वनः क्रीः स्थो शत रातः ऋणः तमे 1, 


परलोक दोनों बिगाड़ लेते है (छह है. मोह की महिमा । 


इसी तरह सभी मनुष्य ` नाशवानं भोग-सुखो ८056. 
सीवन-आर जन्म को बिगाड़ रहे है । यह सब मोह "की मरहिर्मी 
अतिकल्याणभांवीः सीर्धकोरको इन भोर्ग^सुखो "को ओर-इनकी 
भमता-आसैक्तिप्कौमनाःकीीत्यागकर ;अपनभजनं स्न 1 कंरनां 
चाहिषुषश्सी" कःमनुष्य' की बुदिमानीहे | "ह ४ = १८", ॥ 
धः बर्वक्चा धर्नः इकट्‌डा 40 पद्‌ प्रीप्त-करं र्ना 

बहुत सी भोग-सामग्री-का सग्रह कर लेनी च्यी" वर्धं हे 
` पहनलोररोकी .दृष्ठिभं डाः बुद्धिमान7होकिर तावि -केहाकर्‌ 
पष्मिहीमूर्ख ष्ही-है ॐ प 5 ४ [द नि 9 (1 1 
धुवं दधिमा 4 ~ 7 5 य वही सिसत कार्म 25 7९ ~ स ५, मप 
शिक्त को.त्याग कर भगवान्‌ मे-आत्मीयता कै-क र्ति 
हीक्रर $पनुलोकं ओरपरिलोक्र बना लिथिस्व अपनी कल्याण कर 
लियर + क. जत {कषद ननि ई षण र्म 2 कन्ठ 
मा 
क (1 शार 8 सरह रि यही (५1 फच्च त भा 
देसी ष्य 1. 25131 पवः १5 {~ रण 3 
+ {६ ॥ प प स्नुक्‌ तत 11 ि ष्या हु ~} 
ए त पक ठ [तः (4: ०॥ 1 तषट {0 ^ 
{७ 44 4 1 नीक्‌ निक्त ह कि < , 21 
फ कट | {वत पि प्रणि ६ गण्य क पुन्‌ 
1 तो ट + "+ पुन्हा @ दमार्‌ £ गरर्डानक 
¶ {~ ५" [गोरत 1 | 1 ५1 [12 न्भ † {~> 





#%9 ॥ { =+ 7 छु उ | । पितर । = 014 क, दि 
† क 9 स, 

| ने १ चथ = नि 

2... १ ध. ५ 


11 ५ ॥ 











, „ सन्तउटव्देष्य “ 


। आनीत सिः प "हठ. ८ रः कलि 


नि 1 म (नाश्नतः एर 0 स पिन 
कार दिए 5४14 र छार कि हना 12.11 
किन्ष्मन्चष्य क्रा उमम द्रनान्प्री रकेन कंमाकाफत्छनददी थ 
नह तओ गशुणवीव्ातुकीष्तिप्षसेप्तरीः के केत्परपीननिधलिएाही 
मिलता है। जब चौरासी। लुकषानग्रोतिनो  परटकता-भदरक्रताः गोत्र 


प त दुवीनन प ककल मध्‌ 

गपासुषपनङतकीमामौर किण 

१. लेसे 4 ब्रत्राखः लिप्नुरीपटोरम्नीनिो 

के कल्याण के लिए ही-होता. है, वैसे -ही यह मनुध्यजल्मपभी्नीतर 
1 ५. गनकेलिष्नरहीःकिवतः जीव ले हन्ता 
1 षी 1 \ हक ११६ #१ ¢ पहि ४प कतं 122; - 


क पप्युद्विद्महु-्ीव कर-सदुयोगतदी 
क्ररके दुर्पयोग्‌करता्ह तो उसको फिर से दूसरी बार! ४. 


वार-बार नहीं - अतु 
कल्याण कै लि साधनः करनं चीर्हिए 


यदि -इस पर. कोई -कहे कि -कल्लिकाल मं कल्याण होना तो 
कठिन है! तो इसका-उन्तर यई £ क्रि जो वस्तु जिस.काम के ज्निए 
होतीः ^ 1 उसकै.लिए.वह काम क्रठिन नहीं होता। यह मनुष्य जन्म 
क्ैक्रष्षीव.के कल्याण के लिए ही मिलता है। इसलिए इसको 
पीकृरक्ष्थीश की प्राप्ति को कृठिन मानना भारी भूल है। 

देखो. ! साधन करने वाले "मनुष्य का कल्याण इसी. जन्म मे 
बड़ी सुगमतापूर्वक हो सकता हे। यह बात परम सत्य हे । क्योकि 
यह मानव प्रभु कां दुंलारां है। 

। ॐ. आनन्द । 


#, 





















अकिचन- 
शर णानन्द 
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¦ * स्ल्द'उदव्तष्ठ्ट ˆ (#, ~) 
अ. ध ऋ) क । 5 शष्ट ८ 7 
। „^ ¬ ~ लः + (1, 1“ नः स ४ ४८१ + ~+ € १ 
ं मरे निजस्वरूप +. र 3) (र सय. ॥ ~ ५ 2 ध 0 
च मनुष्य -जंन्म कौं असली 9. कल्याण 'की प्रातं 
 दुर्लभःनौनव-जीवन प्राष्तैकरः यदि" हम्‌ शकट्याणं क न्‌ कुर 
। सके, तो कितने ही.धर्वर्न- कितर्नःहीवर्तवार्य करटी विर्न 
| ओर किर्तनि-ही उच्च .पदै-प्रतिष्ठा-से" सम््ानिर्त ्ईवयोऽनःहो ` जाये 
वास्तविकः कल्यागा सँ वंचित-रईहतेःहुए.ये.संब' बाते बिल्कुलव्यर्थहीः 
| हैं $ र 2.1. ८ धि एए निन 

जिस कल्याण की इतनी्ममहिर्मौध्दै उसकी प्राप्ति मेँ मनुष्य 
मात्र सर्वथा स्वतन्त्र है, क्योकि प्रभु ने कल्याण-प्राप्ति | सामर्थ्य 
प्नुष्यःमावुको प्रदान की है। यदि कोई प्रश्न करे कि कल्याण 
साधन का उपाय क्या है, तो उत्तर मे. कहना होगा कि. मनुष्य का 
कल्याण इन चार बातों पर आधारित है ~ 


(3) धर्मन्निष्ठ होने पर | (> ४। } 
(२) योगी "होने पर | | 
(२) ज्ञानी होने पर। ॥ 7 छ. मे [56 


+ = (ध) क्त होनेर (८ ^ £ ` ग एण पकं एम 
। ¢ विचार करेल सेःसधष्टः विर्दित््होता हैकि रध्निष्ठ होतेन्केः 
। लिननिर्दोषताणश्ाप्तःक्ररनाःनितान्ै अचिव्रर्थ-है"->वेषःतिरवृ्तहोते दीः 
` हम॑न्सदर्ध्म तिष्ठो जीते.दैडसीःमक्रारनिष्कामता प्राप्त होते हीः 
मु कन ओर 1 ॥ सिद्धान्होः 
जाता है ओरूअसतुपूर्वकाषपने मै हीसन्तम्दोनःपरसभीषज्ञान- 
प्रि अधिकार न नातमीऽवा निप 
पररण्ातष्टोनमर्क छः दीऽमक्ठेै प्रहृःप्यतसत् € 154 
भ विचार त ठ 1 
पु-कोःअपत्रा-मानने. कलग सीद हसीलिषएमा 
हल्याय-परपिपन स्वाीलुःवतागरा यह । ¢ ‰ श (नि 
लः 1 भिरा कछ श्रीनन्द; सादिक विश्वास एक॑रकहीः;विर्दोषिताः 








5 , % सन्सनद्रव्योश्रन & १! 

की प्राप्ति हो जाती है। कारण, कि. पमता ही सब दोषों की जननी 
है । अतः निर्मम होने पर सहज हौ समी निर्दोषता कु-अूधचिङष्ी द्धो 
जाते, है। 







1 > ~~~ ग्द एष्न्न प्रर 
> ४. स 9 नही मु -कुष-तदी- चासि दस | 
वते ई मुसहर | {: न्छः {~ ^ 


“> “कोरा-किंसी स्क भी!सम्बर्न्ःतही ८, धिसा नाननिःसै सभी 
अंसंग~हो-सककतैः हे; वत मअ हीः अपने -है^प्अपनेः द्ारीप्टेसा 
मानने से प्रभु के. प्रति. आत्मीयता होती है ,1* 

न्व १ + ण * अआ नन्द्रः५ र्ध १3 णपस्न ^ भर 
एपु+ कि वोप 5 हदति ५ ६२ ए.अक्रिचन- 
पपर < <+ „7 ` 15 4 1 त 1 १ (= शरणौनन्द 
पु, प एषि - ए र पछ # 8 ए. एण र 11" 
गोदा. ५ फ $ + 0) 


~ ५ ~ (लटो प्न्य (ण्न, 
५५ 4 0; 11 ^ †^ \ 
मेदे तिज स्वरूप. ~ » . 1. नद 4 त {१ 


र्यं का ्दुपयोय सेका-मे.ह ओरं शर्वा का फल सिव्य ठ 


अपनी,माजर्नेःमेहे अपनी मार्ननेरेष्डी अपन मे स्मृतिः जाग्रति होती 
हैः.समृति"से भिन्न अरप॑ना, कुछःअस्तित्वःही 'नरहःजाययही साधक 
करा परम पुसप्ार्थ है 1 प्रभुश्विश्वासीतकोः-अपिकरै लिए प्रभू । सेः आत्मीय 
सम्बध से'भिन्नःकृष् {भी अभ्रीष्छनेहीं हेत ४. 4 ~ 
"र्व "ही अश्चर्यं तंथीणटुःख कीः क्षातः ह कि हम म र्थ्य अपने 
लिषटपसन्दःकरतेः ट सवा के. लिए "नीमि उसी "फोर पपरिणाम 
ह ोके.हप्रभसे विमुख हौकर वरस, वित्तादि की दासता 
मे अपनिःकोःआबद्ध"कर'्लेतीहैग न ठी नकरः एत (६ 
फ चहगमर्लपीति (अनुकः करो किं कपीन का कारण 
अपनी भूल ही है । भूल फा नाशं भर्व के्ञाभ सँ त षके हता! भूल का 
ज्ञान)सल्सिरसेओर सत्सौी शान्तिके रसम्पीदन-स्े सम्भक्हे। इस 














° सन्त^जुदव्योशक्रः * $ १६६ 
म ह ह त 3 = 1 ए 





। दरष्ठि.सेस्सेवीकार््रके आदि नोट.अन्तोमेसाघ्रक -कोसर्वदा गान्ति 
मही ईहनवाहि् पर्छ क्षि {= 1 प तद्ादिन्दी 
शा न्ति प्रेमास्पद का महल है, जिसका दरवाजा आत्मीयं संबन्धि 
सेतिजाग्रतः.ंखण्डठ मकि सिपदीगखुल्नतषहैः किसीःश्न्य ्नोगः से 
तिरी । यर्रि्राताप्साषकिीष् अततुिवहिन एणा + ण्ठ ए 
गना वर्लकाति भोगभकि रि भृतो दि जर जनकौ 
जिज्ञासु के जीवन मे। किन्तु परमथो कैन मेती एकंमत्िःअगार्ध 
फ्रेयतघ्की्डीप्नगररहतीहि॥भ्रमीजतर -इलके दारा प्ेभरास्पुद कौ 
१तमररी-की सेवा करति रै उन्ेपअप्रने लिषएःकभी -भी.-किञ्ची प्रकार क्र 
्रल नही प्वाहिर1^कारेणकिम्परमियपरकोत्रिनो हिरः उसत्रैन्डपल्धि 
श्वल कष नहीहोती 0 कच ए रद एर (र 
०९५ १, नशे क सतां व. ग 
* ज्ञान से सृष्टि" का प्रभाव नाश होतां है ओर ओस्था्रद्ध 
विश्वासन्पः प्यारश्रभ्‌ सेरआभीकासम्ब॑नयऽरधापिर्त होत्रा ह, प्रभु 


विश्वास्किसीःग्रभुष्विश्वासी क सर. 


ही सम्भवः हस्व समर्थप्रभुसाध्रकौ.करो सत्स के द्वारा साधउनि 
वना्ये;-इरीप्मद्भांवा केसा, सभी करोऽवेहुत्बरहुतेरभ्यारः। ध. 
४. {छि "1 रषः ट्र ्खानन्दं (का) प, । ष 1. 
12 एच ४ लल कि ४ प ण ई अकिंचन 
भान कर न्व्कि 1 भ १८ कर क रणानन्द 
। क णहि कन + ~ स त निमिः 


(ति 1 न 






" > ‰. एना तल ४ भ" 
३ श्र १1 - (१०८) * र 4 
६१ „८ ०. त + + 
एज्‌ स्वरूप ! ` [ष ध 


नापसन्द करने से न्शवाँन्‌ की विस्मृति होगी-यह साधन हुआ; 


" ओर पसन्द करने से अर्विनीशी की'स्मृति जगेगी, लालसा जगेगी- - 


यह भजन हो गया । विचौरकों नै कह-गल्‌त मत करो ओर श्रद्धालुओं 
ने "कह दिय-सही कंरो+ जौ गलत नहीं करता वह मुक्त हौ जाता 





~ 
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वः जद ज ज 
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` लगता, है) तए ,‰* "ट 


















ह ओर जो सही. करता है वह भक्तं है। जो; ग नहीं कशता वह 
किसी को बुरा नहीं लगता ओर जो सही -करता' है वेह-सबकैी प्यारा 


गलत नहीं करल मे मनुष्य-मात्रं स्वाधीन हैः इसमे -अन्यः व्यक्ति 
तथा थ की जरूरत नहीं होती। इसीलिए ्ुक्त'होने मेःतौ'संभी 
स्वाधीन्‌ है । परन्तु सही करने मेँ किसी सबल करा संहारा लेना पडता 
हैः ओर-सबल-तौ एक.प्रभु-दी ईह" ,- ॥ 
इसर्लिए भक्त हीने के लिए भगवान्‌ क) सहारा लेन पडता 
है! परन्तु दोष ओर ` कामनाओं ष्का त्याग्र तो ्दोनौँषकोदही करना 
पडेगा! क्योकि" जब तक दोष ओर छ्ामनायें- रहेगी तब तक तो 
गलत दही करेगा ! गलत करने वाला न तो मुक्त ही. सकेताहे ओर 
न.-भूक्त-ही + + > -# भ 
जो स्वः मेँ सन्तुष्ट हो "जाता, है उसमें उदारता ओर प्रेम "की 
स्वतः अभिव्यक्ति ण्टोःजाती है `कारण,'जब वह्‌ "पराश्रयःयुक्त ` अपं 
पुर्व द| कोः देखता है, 'तब- दूसरों को ` भीः पराश्रय से "दुःखी 
देखकर कंरुणिते. यो -उठर्ता है ओर'जव "स्व गँ सन्तुष्ट ष्ट (अपने 
वर्तमान जीवन को देखता है तो-हमारा कोई रचयिता भी है-इस-बात 
कीःग्राद-आते य उसंके द्रदय मेँ प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। 


{अतएव गल्नूत मत करो ओर का-फल सत्‌ 
अभिमान मत करो ओर प्रभु का आश्रय ग्रहण, करो। 


ॐ आनन्द । 
१ न क 
अकिचन- 
शरणानन्द 
=" ‹ । 





* र्त उंदनोधन ° ° २०१ 
#॥- ^ अ, ---- ण --- र -- 8 2 -8 - ह 9 8 8. 8 9 9 8, 9, गव्यं 
ङ “+~ † "५ रन, ६५ ~ ^ ५ #; 1 
4५. । ~ तः“ + ५ १ 
+ 3" # ( ह ९१) 
- र ४ म्बु ' अस्पताल 
॥ ३. [9 | {^ $ 9 + 
= ~ 1. ५ ७ त 
+ > ॥ "192 > < न १ 
4 र  . 8५ छ 1 # ॥ क, + स॑मर्यं त्रिं र ब 
7 | १९ 6५३ +> ११ ति 


आस्थी. शरद्धा किक्वास! शव यु शरग्राग॒त, शरणा से अभिर 
होता. दै। निश्च्न्तुता, निर्भया <एवं 4. शरणागत का संहज्‌ 
वभा है उसं रि रवि. अबद कर. के देखना भूल है! अर्व 
दि 1 यह्‌.क (१ तत्व फे ववार परकश मिला हं उरे 
(० | ५९. ू करो. व्यक्तित्वं भे 
भी जीव्त-बुदधि अकी ५ प्रक ४1 


#: 
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सुरक्षित नाह 6: > ६४९ द्युक्तित्व | अपेक्षितं प्रकु ६ 
२ य भाषा तीस हैरी प्रकर किंसौ 
विचार सुरक्षित त रख के लिये क्रिसीं न किसी प्रतीकं की 


(७१. ` 1.८ 
-विचार-धूरा "क 
रा शरक हीते मानव- सेवाशरंघ उसी .विचार धार्य को रीर 
श्रणानन्द्‌1 इस दृष्ट सै संघ की सेवा ही शंरणानन्द 
की सेवा है ।.सृत्सग्‌ याणी, र चृरित्रर्थ बनाकर्‌ संघ की विचृर्‌-श्रारा 
प्रत्येक कनां तक र्हचीया जा सकता है । संघः 
ने मानव मात्र को अपनी आंखों देखो ओर अपने पैरों चलो-की 
प्रणा -दी 'है प्रत्येक साधक स्वाधीनतापूर्वक अनन्त. नित्य, चिन्मय 
जीवन से अभिनि.हो सकता हैः क्योकि उससे उसकी जातीय तथा 
स्वरूप की "एकता है। पराधीनता को सहन करते रहना साधक काः 
अपना प्रमाद है। जिसका शीघ्रातिशीघ्र अन्त करना अनिवार्य हे । वह 
तभी सम्भवं होगा जब साधक अपने जाने हुए असत्‌ का त्याग करे । 
संयोग-वियोग विधानं के अधीन हैँ! संयोग परस्पर मेँ स्नेह तथा 











सेवा के लिये प्राप्त होता है ओर वियोग नित्य योग का पाठ पढाता 
है इसी. कारण विवेकीजन संयोगमभें ही वियोग का अनुभवे कर 
नित्य. योर से अभिन्न हो जाते ह। नित्य योग से एकता मानव मात्र 
का जन्मजात अधिकार है| जिस प्रकार संयोग सुरक्षित रखने में 
कोई भी समर्थ नहीं है. उसी प्रकार नित्ययोग. से अभिन्न. होने मेँ 
कोई भी. असमर्थ्‌ नहीं है। जिसकी प्राप्ति सर्वदा सम्भव हे उससे 
निराश होनी भौर जिसके सुर॑क्षित-रखना सम्भव नहीदै उसकी 
आशां कर्मी ह नाद 8१. ग एठः वर पूर्वः कर्धक्रम 
न॑ बनाने की प्रेरणा 4८ 4 'थीः.किन्तु उस्षकी'ओर प्रर ध्याच्रन द्विया 


य न 
गया (; क अनि म हे"ङ्धि.बना हा कार्थक्रम्‌ पूरा य हो 










स्का. पर. उस १ शु नहीं हे! कार्ण 

ऊव अपनी. ही ओर से ही वनां धी परिरिर्थतिवृशा, बना धौव 
ददि शरीर रहेगा तोकाः १ बंनती जो प्रणा दै सस्‌ पैर 
पूरा पूरा प्रयासु किया-जायेगो | खः मिएाने"के अनेक दग है-डसं 

समय ` जो अकस्मात्‌ परिस्थिति आई है सम्भावना, तली 
पर यह भी. परिस्थिति सदैव नही ५ निर्विवादं सृत्य & 

प क उत्सोह्‌ शक्ति थति : 


५ + करते ते हुये 1 ह 
जये प्रीतिः सेः अभिन्न होने मेदी की पूता ! कारण 
भीतिं स्वभाव से ही दिव्य-वि््मुयु तथा-अनत रा की प्रतीक दै 
ईसा सूीषिस्था मे. जो ' भाव (उष्य हभ सैवामेग्र ५ कुर विम | 
सधको क़ प्रति सद्‌ ५41 धा-बहुत्‌ हप "(रि 


~ 3 2 


=^. {4 पथ | 1* <, इ गुर, 


र ६ | +~ सं ध 1 ¡ 4 भ | ^ । 1 अकिंचन ह 
१] ग यं १ के [पौ व त्र | 1 क, (= 

न +त र ६3 ५ न 1८४ ४ + शरणी | रि 
त ४ ५ + नत श्ट „ } ग 1 त 6 +" 
{न न १ न १. १ ५ # ११.४७ 


+ ४ ५5५ र (क ८ ॥ 
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। कि १ क ष 9 (+ मे १ ५ 1 श नि { 
॥ > ड जर ( १1 र ङः 1 ॥. - 


८३ १ ¢ 
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क भै |: 


साधः म्हौतभ्ण्वः १ ^ ^ 7. (५८1 & #॥ > म्प ए 

‡ ऽ सोवानी-भेसमेतोमुखी प~ वयं ह वली 

५ क धनात म संवतोमुखी विकास तथ जीवनं ह, हसं 

थ 1.1 संजर भन्व.के लिये अनिवीर्य हँ। किसी 
कौ पूर नि तप परावत तथा 


आप महानुभावं बड़ ही ४ ८५ 
भानव सेवा~संघ्‌ की १.५ स्वीकार कीं है { सेवापिरायण 
मानव का जीवनं ही प्राकृतिक तथां दैवी र्विधान के.अनुरूप-हो "जाती 
हैः. कारण-कि विधीनः.ओर्जीवन मेन्एकतु है। वह. विघ्नान नहीं है, 
सके अपना म्लेने;पर-अव्रिनाशी, स्वाधीन, रमिरूफ जीवनः की प्राप्ति 
न हो (-स्वाधीनता प्राप्त्‌ -करेने क्रःस्वाघधीनता मानर्वःकोः जुन्मजाते 
प्रप्तिः है4" मानव अपनी" ही भूल से प्॑राधीन होक सभी चक्रे लिए 
अनुपयोगीरहो शया है1-शान्तिपूर्वकःअपन्री-ओर^देखनेः से अपनी, *भूल 
का अनुभ्व-हो"सकरता, है-ओड भूल-रहिता न {होते ' कीमवेदनौ मानव्र 
कोः सदा के- लिए }भूल “रहित -केरद्रेती,-है.८ यह" वैधानिर्कृ" तथ्य -हे । 
-वंर्तमान्‌"की `वेद्रतना ही-भविष्यध्कीःर्पिलदद्वि होतीः है लक्ष्य सेग्निराश 
न होने पर श्वतः4वेदर्माकीं उत्पत्ति रीती; हैः: वेदन्नाः वह~त्त््वःहै, 
जो व्यथित को-सद्रा के लियेत्र्यश्चा्रहित कर द्रत है! आप, सजग्‌ 
मानैव, है 1-आपको .अपने-व्रतः.को.पूरा करने के लिष..बडी~से-डी| 
;कठिनाड्यो+ को "सर्हर्ष सहन, करन्‌ त्राहिए । वह तभी सम्कर्व होगा, 
सबआपःमानव-जीवनः-के -महन्त्वःको अपनायेगे। मान्नकम्जीवनुःपे 
निराशो तथा हार स्वीकार क॑रते-केःलिपएं कोई, स्थानै“ही -नहीं 


















है ।.की हुई भूलुप्न -दोहरां नापदी्वास्तविक प्ाग्रश्कित्त, हे ओर रतश 
की प्राप्ति के.लिएनित-नव परत्सार्ह तश्चा परम "व्याकुलता हीं प्ौर्भता 
है1.कव्रलर्मोग -को जगानाः है, वह अप्रनी पूर्तिः भे आप समर्थैः 


अपनी सेवा ओर मानव की सेवा एक ही सिक्के के दो वंहंल्‌ 
है । ज्यो- ज्यों मानव अपने कों अपने लिए उपयोगी बनाता जाता है, 
त्योौ- त्यों वह संघं.के लिए उपयोगी होता जाता है मानव-सेवा-संघ 








क हमे प्रेरणा दी है कि अपने लिए उपयोगी हुए बिना कोड 
मानव-सेवा-संघ की सेवा कर ही नहीं सकता ओर न वह जगत्‌ 
तथा जगत्पति के काम आ सकता हे । संघ की सर्वोत्कृष्ट सेवा यही 
है कि अचाह होकर प्राप्त बल का सदुपयोग किया जाय । मानव-जीवन 
मे बल के दुरुपयोग के लिए कोड स्थान ही नहीं है। पदलोलुपता, 
अधिकार-लालसा की जीवन मेँ गंधं भी न रह जाय, जीवन उदारता 
तथा प्रम से भरपूर हो जाय; यह मोग सतत अपने समक्ष रखनी है। 


आजीवन कार्यकर्ता को त्याग को अपनाकर उसकी फलासक्ति 
से ओर प्रेम को अपनाकर प्रेमी होने के भास से रहित हो जाना है। 


यह तभी सम्भव होगा, जब यह अनुभव किया जाय कि बल 
अपने लिए नहीं है, अपितु पर के लिए है। ज्ञान अपने लिए है 
प्रेम प्रभु के लिए है। इस सत्य से जीवन को अभिन्न करना है। 
भूतकाल की भूल से भयभीत होकर निराश न हो जावे, अपितु 
ूर्तमान निर्दोषता के आधार पर अभः हो जावे । जो भयरहित हो 
जातां ई, उससे किसी को भय नहीं होता । वह सभौ का अपना हो 
जाता है ओर सभी उसके अपने हो जाते ह । अर्थात्‌ मानव-सेवा-संघी 
का विश्व ओर विश्वनाथ से अविभाज्य सम्बन्ध है ओर सेवा, त्याग, 
प्रम उसका सहज स्वभाव हे, जो सभी को अभीष्ट है। 

यह भली भति अनुभव करो कि अल्प सामर्थ्य से विकास मे 

००३ नहीं होती; अपितु पवित्र भाव से प्राप्त सामर्थ्य के 

से सभी का सर्वतोमुखी विकास होता है। यह कैसा 
अनुपम अलौकिक विधान हे । अब आप महानुभावं को यह मान ही 
लेना चाहिए कि अपने लिए उपयोगी होकर सभी के लिए उपयोगी 
होने का दायित्व पूरा करना है। जो अपनी आप सहायता करता है, 
उसके लिए जगत्‌ ओर जगतप्रति दोनों ही अनुकूल हो जाते हँ । इस 
वास्तविकता मे आस्था करो ओर लक्ष्य पर दृढ रहो-सफलता 
अवश्यम्भावी हे । 
ॐ आनन्द । 





अकिंचन- शरणानन्द 
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॥ ) 
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ष्का 10 | छकृम्ै, ॥ठ [णि ५ ~) ऋ कहि बता = ष्ण. ब्दा ये; वो मिमे, भं ५, अय, कयो 9. नि + ह ^" पव 


५ ऋः, ^ (१८ | न्क 1; + $ जक (रः, 
१४ ध र, द 1 म © ) ५ + {< 
प यै । # + < 


स्ण्धक्-मददुशराव।, 4} --> ~ , < ~ 


> ध ~ 
 ~-पराश्रयःमे -आस्थां रखती "से कभी किसी क्रोःस्वाध्रीनता- नहीं 
मिलतीओर स्वाधीनता केबित्ना स्वभाव से ज्ीव्रन.मेःउदारताः.तथां 
प्रम करी अभिद्यक्ति-नहीः होती, यहःविधान है । प॑राश्रयशका त्प्राग्तभीः 
हो"सकताः. हि्जबसूसाधकःयह .स्वीकार -करेः क्रि सदैव; सर्वत्र. 
अदितीयः^्नुपम्ः अलो किक जीर्न तहै.- यद्यपि' उसकी. मोगमात्रव्र . 
ततमरद्रिद्यमान्नष्दै। दिःपेा क होतषप्नोउसकी सौँग ही ज!होतीः। 
परन्तु अप्रने मेँ~अपना-जीवन होने पर भी साधक उससे अपनीःही 
भूल- से, विमुख--होजाता,-दै ।नदुसभ् विम्ुखता.के मिदि "के लिए 
त्पमि््योकरो श्रमस्य दशी. जिज्ञासुओं- कोःतत्व-ज्ञान्‌~की) 
्रोरिग्रोः ५ ६ \ तत्तव .की -सन्नकोःशुरुत्राणीः बेदवाणी, भक्तवाणी 
आदिः क्रिसी भीतप्रकारः से स्त्रीकारक ध्लेना वाहि 1 यदि "किसी 
कारणणैेसा .सम्भवन-होः तो.अपनी ब्रास्तविक र्मोग^के आधार, परश्वः 
ग्रह विकर््प्र^~पृहितः विवास किया जा. सकता ष्है.क्रि स्थायीरमगि 
उसी “कीः होत्री हे {जिसकाभरेस्तित्व--है "इसी; त्रीस्तविकता को, 
सीकारः-करानेः केलिए मीनव केःरचयित त्रे*अपनी- अहैतुकी. कृपाः 
रोप्रसि.होकरर मालर्वन्मात्र में -आस्था+का..तत्त्व-प्रदान; किया है. 
आस्थ्रा क्रा सपरी्किष्ट"सदुप्रयोगःयही,.है कि वह अपने{दाराः अपने 
लिए-अन्नन्तनके अस्तित्व को. स्वीकारःकरे.ओर .जिससे नित्य--सम्बन्ध 
नहीं है उस विचार पूर्वक निर्मम, निष्काम तथा असंग हो जाग्र 
यह भानव-ध्मात्रं कर अनुभवै. है कि; प्रत्येक , मानवः मे ज्ञान तथा 
आस्थौ का .तत्त्व^श्नौज्ूद है५ ओर जिसके..दारा हम -सबः क. कु 
सकते -हैः। उसकाब्रल तो प्राए्ीमात्रमे है ५१ {प 
केत्रल ज्ञान्न म्ओौर+ओस्था#के, कारणः ही मानवन्जीवन.-में 
विलक्षणता हे.1.इसरक्रा उप्रयोगरोरएक्रमात्र सत्य को स्वीकार "कर्ने 
हीः है । यही मान्नवजीवन,कापरम्न--पुरुषार्थ हे ।~यदि कह दिया 
जाय-कि,इसीः पव्रित्र-उदेश्य. कीः पूर्ति के लिए मानव्र-जीत्रन.मिला है 
तोः ऋरोई' अत्युक्ति ही. होगी । बड़े ही आश्र्य.की बात तो.यहःहै.कि 








२०६ “ * सन्त उदव्येधन्‌ ° 
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जिसे.मानव जब चाहे ब्र. करः सकृताहै, उ को नहीं करता.ओर 


जो वास्तव मे. नहीं करना चाहिए, उरी को कर, वैवंता है, जो 0 
कृर सकता उसी को करल को सोचता रहता है । ईरसे मौ नवे 
की-अनमभि'ष्वडियो व्यर्थे धीत जातीः है+र्मानेवःध्सेवीभ्संघन क 


परमिर्श ५ 


यह परमिर्श दियााथा किं जौ नरी 


1 


कर्सकते, "दः करने की पतः सोचो ओर जो करः सकते. र ‡ जो 


चादिषु इ शीघ्र पूरा कर अपने "कोः करने केः रगु 


कंरालोधकरनाका रगिनमिरदतेषही देह.-देहीं'विभलिररै हो -जीरती "£ 
ओिफिरं साधक अपनेश्मौही -अपते साध्य, को पांकराकृतः कतय -हो 
सीतीहेष ६ - ६ ~ च्व) £ (2 मः 
ग~ षवि रविर्वि यहः-कैरततगिहै.कि साधक रको क्थार्बहीष्करा 
-याहिएदस्पष्ठहै4किःउल्यत्नहई,.परिवर्तन्शील शरीरादिषिस्तुओ“से 
ममैता-की त्याग अर्थार्द पह.अर्नुभंव करो कि.मिरलीहुआशशरीरमिरा 
नहीं हैयह। अरमुभेव अपने -जञोन- से-अपने. दरारअपने लिहि करना 
होगा -किशरीरःमेरं लिए नहीं है इस वीस्तिविकेतां भे. अविचल 
दृटा 'होनी वाहिएा८व्यो =अ्यो-कीधकःइसे सत्थं की स्वीकोर 
रगा, त्यौ त्यो. उसमे ,स्वतः .निर्विकातीः+ की अभिव्यक्तिः होगी 
-निर्विकरता देवी संम्पत्ति हैः। उरौभे आकर्षणं है {.वह सभीःको प्री 
-लगती है! सभी.उसंकी अवश्यकता -अनु्भवे-करतेह। जिर नि्विकेरत 
तप्त" होःजावी टै, उसकं जीवनम दुर्य काथ्कर्षणे नहीं रहता 
ओर्कफरिर. साधिकं बङी एदीग्सुगभतार्वर्वकः अपने म सन्तुष्ठ हो -जीती 
क ० 9 गो 1 3 ॥ ड , ^ 
‰ त सीवनप्भपने मे हैः जीवेन धन अपने 7, अपने. मेह [उन्हीं को 
पसन्द .छ्रभा- ।यहीखध्यात्म- जवे. हे], शौ "अपने. उन्दीध्की 
अपना मानना आस्तिकं जीवन हे जिन्होनं र्थन ही--मे अत्ते को 
सन्तुष्टकिया.्वेषवर्तमान में ही अमरत्व सेः अभिन्नं हो प्रये 4 .जिन्होने, 
सी+सदेवश्पने णठ. उन्दी; को स्वीकरारेःकिथीवे अखंड स्मृतिः ओर 
अमि परिभेताःपीकई कृतकृत्य हौगये इस ईष्टिःसे7जोिपनाःनही 
ह वसी अपनी म॑तःमानो-ओर न भउसका दुरुपयोग" करो । उसका 
परि्णाकाष्यहः होगी किमिले हरि ` वल रका "स्वतः सदुपयोहोनि 





^ 
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इससे साधक की भौतिक उन्नति होती है ओर सुन्दर समाज का 
निर्माण हो जाता है ओर फिर सूीध्र्केड़ी ही सुगमतापूर्वक योग का 
अधिकारी हो जाता है। कारण, कि कर्त्तव्य-व्िज्ञान~का-~उत्तर्‌. पक्ष 
योग दै । इसी वास्तविकता को बतलाने के लिए धम कु महिमा कही 
गई है। धर्मात्मा बड़ी ही सुगामतापूर्वक संसार के चिन्तन" से छूट 
जाता है। इतना ही नही, संसार धर्मात्मा की सदेकं आवष्यकता 
अनुभव करता है । संसार जिसकी आवश्यकता अनुभव करे ओर जौ 
संसार की आवश्यकता का अनुभव न करे, उससे बढ़कर .भौतिक 
उन्नति ओर क्या हो सकती हे ? जिन कर्तव्यनिषटु प्ाधक़रं ने. दूसरों 
` के अधिकारो की रक्षा करते हुए अपने अधिकारः क त्यागं किया, वे 
बड़ी सुगमतापूर्वक योगयुक्त हो गये ओर फिर उन्देअुने ही मे 
अपना अविनाशी, स्वाधीन, रसरूप जीवर्नर्रप्तिः.हो गयी" यह 
कर्तव्यनिष्ठ साधको का अनुभव है । {ए 
जो देखने मे नहीं आता, उसी में अत्रिचरस्धुप करु्ी है। 
आस्था से देखे हुए का सम्बन्ध बड़ी ही ह पूर्वक सकता 
है ओर फिर साधक दृश्य के प्रभाव से मुक्त हा जता हं जिसंके होते 
ही चिरशान्ति, जीवन-मुक्ति स्वतः प्राप्त होती है। यंरह-संज्गं साधक 
के जीवन का सत्य है। इसमे विकल्प करना भूल हे । शान्ति मुक्ति 
स्वतः भक्ति से अभिन्न हो जाती है। शास्ि-संसारःकल्निए मुक्ति | 
अपने लिए ओर भक्ति भगवान्‌ कदि ए-इपयोगी , है, जो | 
एकमात्र सत्य को स्वीकार करने सौ प्रत्यक मानव रक, मिलु+सकती | 
है। शान्ति, मुक्ति, भक्ति के अतिरिक्त ओर कोई एेसा तत्तव॑ नहीं है, | 
जो सभी को सदा के लिए मिल सके। यदि यह केहदिया्जाय कि | 


| इससे भिन्न ओर कषठ प्राप्त हो ही नहीं सकता, तोरको ,अत्युक्ति 


नहीं होगी; अपितु यही जीवन की वास्तविक प्रभु 
अपनी अहैतुकी कृपा से सभी साधको को वस्तर्विकृत] मृ विचल 
आस्था प्रदान कर, इसी सदभावना के सीर्थक्षर्भी्को वंहुतंः-बहुत 

प्यार । । भा, ^; णु 
। ¦ । सनीनां 9 आनन्दन && शनन अक्रिचन- 
शरणानन्द 
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॥ प्ार्थन्ए 
मेरे नाथ, ४ 
आध -अंपनी, 
-सुधामयीः. 
सर्वसमर्थ. ५ ^ 
पतित्तविनी 
~ अदहिर्तुकीं (य "कृपौ, सैः {} 
मूलिवृमात्र को 

विक्र "का. ओदर, 
तथा 
बलं का- सदुपयोगः 
करने की- सामर्थ्यं 
प्रदान्‌ क ~~ < 
एवं 
के करुणाः सीर 1 
अपनी -अपार. करुणा से 

4 शीघ्र. ही. 
राग~देष"का, 
नाशं करर # 

, र्भी क. जीवन्‌, , | 

त्यागः प्रमसे 

परिपूर्ण हो जाय। | 
अः आनन्द ! ॐ आनन्द 1. ॐ आनन्द | 1] | 
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ट कुछ हो रहा है, वह मंगलमय विधान सेहो 
रहा है-रैसा मान लेने पर निश्चिन्तता आती हे। 


जो शरीर, प्राण आदि किसी भी वस्तु को 


|| ` अपना नहीं मानता, वह निर्भय हो जातां ह। 


` जो ह वही मेरा अपना है-इसमे जिसने आस्था 
स्वीकार कर ती, उसी मेँ प्रियता उदित होती है। 


निरशिचिन्तता से शन्ति; निर्भयता से स्वाधीनता, 
तथा प्रियता से रस की अभिव्यक्ति होती है। यही ¦ 
मानव की मोग है। 





